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मुद्रक : 
वैशाली श्रिटिगः प्रेस, जौहरी वाजार, . जयपुर 1, .. 


महामह प्राध्थाय् रायवहादुर पण्डित गौरीशंकरजी 
हीराचंदजी भोभा महोदय की 


सन्मति 


सत्रहुवीः शतान्दी के'जंन समाज के जाचार्यो मे एकं श्री जिन- 
चन्द्र सूरिजी नामक वड़े ही प्रभावदयारी आचाय हो चूके है; जिनका 
उपदेश उस समय के तत्कालीन गूगल वादश्ाह्‌ यकवरने सुनकर 
अपने साम्राज्य में से हिसाचृत्ति को वहत कुश रोक दी थी । उनकी 
तपस्या ओर त्याग वृत्ति ने वाददाह्‌ का चित्तजेन धर्म की ओर 
.खीच लिया था, .लिससे, जेन धमं का विकास होकर उस तरफ 
उत्तरोत्तर आस्था वदती जाती थी । फलतः वादशाह्‌ अपने यहां 
प्रायः जैन साधुभओं को बुखाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया करता 
था। वह्‌ जेन समाजके लियि स्वर्णं युग था ओर कर्मचन्द्र वच्छावत. 
जेसे श्रावक उसमे मौजूद थे । इतिहास से स्पष्ट है किं भकवर के 
समय के जेन माचार्यो ने इस प्राचीन धर्म कीसंरक्षाके चि कठिन 
तपस्या कौ थी । वास्तव मेँ देखा जाय, तो मध्यकाटीन युगके भारत 
के इतिहास को सुरक्षित रखने का वहत कुर श्रेय जेन साधुओोंको 
भीहै, जिन्होंने करई ग्रन्थ निर्माण कर संस्ेत साहित्य को जीवित 
रखने का वद्ध प्रयत्न कियाद) 


हिन्दी संसार भी तक ठेते साहित्य-रक्षकों से भपरिचित है, 

अतएव इस कमी को पूरी करने के न्ये वीकानेर निवासी श्री अगर- 
चन्दजी नाहटा ओर श्ची° मंवराटजी नाहटा को वड़ी ल्मन है । 
उनकी प्रथम कृति ध्युगम्रवान श्री जिनचन्दर सरि" मेरे सामने है। 


(५. 


पुस्तक उपयोगी है ओर प्राचीन पस्तको, पटरावलि्यो, रिटावेख 
वादि के आधार परचिखी गई दहै, जिसमे उस समयक परिस्थिति 
र आचायं श्री जिनचन्द्र-सूरिजी के जीवन की खासी काको 
होती है। 

श्री भगरचन्दजी नाहटा गौर श्री° भँवरलाटजी नाहटा 
खोज के वड प्रेमी ह । श्ची अगरचन्दजी नाहटा हारा छखिखित श्रिधवा- 
कर्त्तव्य ओर श्री भंवरलालजी नाहटा छिखित “सती मृगावती अपने 
विषय .की भच्छी पुस्तके है, गौर मै उनके उत्साह की प्रंसा 
केरता हू । 


गोरीशंकर हीराचन्द ओभा 


अजमेर, - 
ता० १७ सितम्बर, १६३५ 


कविवर समययुन्द्रोपाध्याच कृत 
युगप्रधान श्रोनिनचन्द्र सूरि अष्टक 





एजी संतन के मृख वाणि सुणी, जिनचनद्र' मृणिद महन्त यति 1 
तप जप करे गुरु गुर्जर मे, प्रतिवोधत है भवि कु सुमति॥ 
तव ही चित चाहन च्‌ प भरद, समयसुन्दरः के प्रभरु१ गच्छपति । 
पठइ२ पातशाहि अज्जव३ की छाप, वोखाए गुरं गजराज गति ॥१॥ 


एजी "रुज्जर' ते गुरुराज चले, विचण् मँ चौमास "जालोर" रहै 1 
शनेदनीतट' मन्वी मंडाण कियौ, गुरु नागौर" जादर मान है ॥ 
मारवाड "रिणी" गुरु वन्दन को, तरसं सरसे" विच वेग बहे । 
हर्यो संघ "लाहोर" आये गुर, पातिशचाह्‌ अकवर पांव गहे ॥२॥ 


एजी शाहि अकवर" वव्वर के, गरु सूरति देखत ही हरय । 
हम योगी यत्ति सिद्ध साधु वृती, सवही पट दशन के निरे ॥ 
तप जप्प दया धर्म घारण को, जग कोड नहीं इनके सरस । 
(समयसुन्दर'६ के प्रभु धन्य गुरु, पातिशाह भकवर' जो परखं ।॥३॥ 


एजीऽ अमृतवाणी सुणी सुल्तान, ठेसा पातिशचाह्‌ हुकम क्रिया 1 

सव भारम माहि अमारि पलाइ, वोकाय गुर फरमाण दिया 

जग जीव दया धर्मं दाखण ते, जिन भसनम जु सोमाग छ्या। 

(समयनुन्दर' कै गुणवन्त गुरु, दग देवी दरपित्त होत्र हीया ।२॥ 
१ गुद २ भेज ३ श्रकव्वरी ४ ग्रषत्रिव ५ गे ६ टोपीवशऽमावश्र चन्द 

उदव, प्रज तीन वताय कला परण (मृद्रितमे पाठान्तर) ७ गुर भव्य 


अ 


एजी९ श्रीजी गुह घर्म गोठ१० मिल,सुटताण सलेम" अरज्ज करी । 
गर जीव दया नित. चाहत ११ दै, चित्त भ्रतर प्रीति प्रतीति धरी ॥ 
"कर्मचन्द' वुखाय दियो फुरमाण, चछोडाइ खंभाइतः को मच्छर । 
(समयसुन्दर' कटै सव्र लोकनमे, १२ खरतरगच्छकी स्याति ख री1।५॥। 


एजी श्री जिनदत्तः चरित्र सुणी, पातिदाह मयौ युरुराजिय ९४८२ । 
उमराव सवे कर जोडि खंडे, पभणे अपणं मरु हाजिय रे 
युगप्रघान १३ किये गुर कु, गिगड्दरू धुधुः वाजिय रे 
समयसुन्दर' तू ही जगत गुर, पातिगाह्‌. अक्रवरः गाजिय रे ॥६॥ 


एजी न्नान विन्नान कखा सकला, गुण देख मेरा मन री जी । 
दिमायु को नन्दन एम अखं, मानरसिह्‌ ¶पटोधर' कीजिये जी ॥ 
पतिशाह्‌ हजरुरि धप्यो सिहसूरि'.मंडाण मव्रीदवर १५ वींजियेजौ 1 
जिणचन्दर'१६ अनेजिनसिहसूरि, चन्दरमुरज ज्यु प्रतपीजियंजी ।।5॥ 


एजी "रीहडः कं विभूषण हंस, खरतर गच्छ-समुद्र दशि । 
प्रतप्यो.जिनमाणिकसूरिषके पाट १७, प्रभाकर ज्यु भ्रणमो उसी ॥ 
मन चुद्धे अकवर" मानतु है, जम जाणत टै परतीति इसी । 
जिणचन्द्र खरणिन्द चिरं ्रतपो, 'समयसुन्दर' देत आलीसर इसी ।15॥। 


--_-____~_~_~____~-~_~~_~-~---~-~_~~~_-__- 


£ इम १०घ्यान प्रेम वरं १२ जु १३ चामर च मुरा त्तव भेट १४ रीस 
१५ कौचियेचु १६ पटे १७ पटू 1 


वक्तव्य 





सतरहुवां सैका भारत को स्वणंगुग था । इससे पिले को कई 
इताव्दिर्योकी तुलना करने इख सम्रयमे गुगान्तर सा ज्ञात होता है । 
उस्र समय जेन धर्मकी-अवस्था .वडी उन्नत थी । आच्रेदेवकी आज्ञा. 
भक्तीके लिये शाही आज्ञासे भी कहीं जविक्र उपादेध समभ, जाती 
थी, इसी कारण प्रत्येक गच्छ ओौर समुदाय का संगठने ` इतना सुद्‌ 
था कि उसके सामने बड़ौ-वड़ी सत्ताए.भी टकरा कुर पौरे हट जातीं 
सौर सिर भुकाती थीं 1 मक्तिवाद को साभ्राज्य, इस समय वंडे जोरों 
मे था. जैन धर्म्मे ही नहीं बत्कि.अन्य-धर्मो मे-मी.मक्तिरसकरा पोपण 
इस समय प्रचुर प्रमाणम हृभा-था 1 हमने हमारे चरित्र नायकके 
गुणानुवादकौ, तत्काखीन लिली हई १०८ गहुलियां ( भक्तिक्रान्य } 
संग्रहकी है, जिनको प्रढनेसे उस समयके विद्वान की अश्चायं देवके प्रति 
कितनी अगाध भक्ति थी,.दसक्रा अच्छा परिचय मिल जाताहै। 


हिन्दी-मापाका सधिक्राधिक प्रचार ओौर सुव्यवस्थित रूपसे 
गठन भी इस गतान्दीसे प्रारम्भ हुआ है । इस शताब्दीके रचित ौर 
किलित ग्रन्थों की संख्या बहुत विशा है । अतः साहित्थक युमके नाते 
भी यह्‌ शतान्दी विशेष उत्ने्ठनीय है 1 


सम्राट्‌ अकवर आदि उस्न समय के राज्य शा्षक स्वयं चिया- 
विलासी ये, अतः प्रत्येक घर्म-प्रचारक विद्वानकी, विदरत्ता ओौर आचार 
ही सर्गोचच कसौटी थो, इस कसौटी पर जन विद्धानौने उत्तीर्णं होकर 
राज्यक्ष(सकों एवे अन्य विद्रानोंपर सी अपना मसाधारण प्रभाव जमा 
लिया था 1 जिसके फस्वरूप इसत समय एसे कर्द कामहृएजो सदाकरे 


४". 


चयि चिरस्मरणीय रहं । अकवर के शासनकालमें प्रजाको जो चान्त 
प्राप्त हुई, इसमे जनाचार्यो मौर विदानो का सतत उपदे ही 
प्रधान कारण है| । 


जंनाचार्योनि इसके पहले ओर पौटे भी, समय समयपर राज- . 
सभाजोमें वहुत सन्मान प्राप्त किया ह एवं जैनधर्म॑करी महान्‌ सेवा ओर 
अत्यधिक प्रचार करके शासनको परम प्रमावनाकी है । जाय्यं नुप 
तियोकी. राजसभागोमे उनकी विचमानताके प्रमाण मौजुद ह । उन्टनि 
अपनी प्रखर मेधा ओर असाधारण पाण्डित्यका परिचय देकर अजेन 
विद्टानों पर्‌ भी अपनौ विदत्ता एवं उक्छृष्ट चारित्रका गहरा प्रभाव 
उाखाहै। 


राजसभाच्मिं खरतर-गच्छाचायं | ` 


खरतर गच्छ के विद्धानों का नृपतियोकी सभाम वडाही 
गौरवास्पद स्यानथा । “खरतर” विरुद प्राप्तिसे छगाकर जिन-जिन 
आआचार्योनि राज सभाओं में मपना प्रभाव फौताकर सन्मान प्राप्त 
क्रिया है, उनके कतिपय नाम ये ह :--प्रीजिनेद्वर-मुरिजी ने गर्ज 
राघीड दुम राज-~+को सभामे, श्रीजिनवह्भसूरिजीने धारानरेड 
नरवममकी सभामे, श्रीजिनदत्तसूरिजी का मजमेरके अणोराज ओर 
द्रि प्रनगिरिकि कुमारपारकाप्रति्रोत्र# मणिषःरी श्रीजिनचन्द्रसूरि 
जीका दिष्टी के राजा-मदनपार पर प्रभाव> गौर्‌ श्रीजिनपति सूरि- 
जीका अन्तिम हिन्दू सप्राट पृश्रीराजको समामे तथा राजा. जयसिंह 
मज रावसहं पविसिऊण लोयागमागु मयं 11 ६६ 11 
१ ( गात्र सार्वं शतकम्‌ ) 
# इन सव वातकरि तिये “गणवर सार्वणतक वृहदवरृत्ति” देखना चाह्यि 
>< वह स्म्बन्व वुगम्रघानाचायं प्राचीन गृर्वावी में है । । 





( & ) 


एवं आशिका नरेद भीमर्सिह कौ सभा मँ वादियोंको शास्वाथं में 
परास्त कर सम्मानित होना, इतिहाससे भटी भांति सिद्ध है-- । 


आर्य-संस्ृतिके विनाधक मृसरमान वाददाहोपर भी उनका 
प्रभाव विरेप उल्लेखनीय है । क्योकि भिन्ने जाति, भिन्न प्रकृति गौर 
भिन्न विचारवाते मूसटमान वादशाहोपर प्रभाव जमाना, देशी नरेशों 
की अपेक्षा अति कठिन कार्यथा। वेखोग हरएक पर जरा-जरासी 
यातोमें विगड जाते मौर यद्वातद्वा दण्ड दे डाठते ये। उन मसक्मान 
सप्राटोपर सर्वप्रथम प्रभाव जमाने का श्रेय भी खरतर गच्छ के 
आचार्योकोहीहै। - 


कल्िकाल कैवरी श्रीजिनचन्दरसूरिजी (सं १२४९-७६) ने सुल- 
तान "कूतुवुदौनको चमल्छर 7 किया >८ 1 उसके पश्चात्‌ श्री जिनप्रम सूरि 
जी-- ने सं० १३८५ पोप शुक्ला २ (८).दानिवारके सन्ध्या समय मह्‌- 
मूद तुगग्क वादगराहते मिलकर इतना जवरदस्त प्रमाव डाला कि 





देगें 'रेतिहातिक जन काव्यसंग्रह्‌' के पृष्ठ ६ मेः-- 

“पामि जेनर छत्तीस विवादहि, जयसिह्‌ पृहुविय परपदइपु ! 

योहिय पृहूवी परमुह्‌ नर्न्दिह्‌,निमुणिय वयणि जिगा म्म फरह ए ॥१६॥ 

दने णर्धार्योरा चिस्वृत ग्रोर मनोरेजङ वरन प्राचीन गुर्वावनी मे है} 

गर्तर गच्फे पौर भौ कई प्राचा्योनि नृषनियों द्वारा सम्मान प्राप्त 
क्रिया द, जिमका उल्वे प्राचीन गृर्वावनी भ्रादिमेंदहै। 

>< वुनुबुहीन मुरता राउ, रजि म मगोटम्। 

जमि पयषड जिगचन्दमूरि, मूरिहि भिर नेम ॥1 
(जिनरुगलगरूरि यान, ए. जै. फन. मं० पृ०१६) 

टके विदय तरं 'दिविय पीय कल्य -श्रामग नीयं फत्पदय प्रौर षण 
सागदन्ड भपडनदान नांधीङा नेम जनः पव के गौप्वमद्ोत्मांङ, प्रौर मीन्य 
ए-जै.का.मर पृ ११ (८ दमने चाहिये ।. 


प्रभाव देशी नरेशौं तक टी सीमित न होकर, मुसलमान वादशाहीं 
पर भी यथेष्ट था 1 


हम उपर वतला चुके ह कि खरतरगच्छाचार्या काप्रभाव 
आर्यं न रपतियों पर द्ूव जमा हुमा था, यहां तक क्रि वे उन्हं अपना 
धर्म-गुरु मानते ये-वीकानेर, जंसदमेर, जोधपुर, जयपुर्‌ भादि 
नरेबों से तो अविच्छिन्न सम्बन्ध रहा है, जिसके फलस्वरूप आज भमी 


तास्र पत्र, पट्ट, परवाने, खास-रूक्के आदि विपु परिमाण मं 
उपख्व्य है । | 


्रयुक् सामग्री की प्रामारणिकता-- 


हमने सूरिजी के जीवन चरित्र की प्रायः सभी वाते तत्काटीन 
लिखित विद्वसनीय प्रमा्णोकेआधारसेहीिखी ह । विहार पत्र, 
गहखियें जदि अधिकांश सामग्री हमारे संग्रह मे मौजूद है । 


छट्ठा प्रकरण “अकवर आमन््रणः' प्रायः अकवर प्रतिवोध 
रासः के आवार परही लिखा है, जिसकी मृल प्रति, कर्ताकी 
स्वयं लिखित उ° श्रीजयचन्द्र जी गणि के भण्डार (वीकानेर) महै 
जर इसे ठ जन कान्य संग्रह" में हमने प्रकारित कर दिया ठै । 
केम॑चन्द्रवंश प्रवन्थ वृत्ति# से हमने पू्णेतः सहायता खी है, क्योकि 
उसमे भी विदेष सामग्री है--वह सवसे अविक प्राचीन, (रचना 
संवत्‌ १६५०-५५) विरवसनीय ओर सूरिजी के साथ ही लाहौर 
जाने वाले परम गीताथं विदान कौ स्चना है, अतएव इसमें सन्देह 
को तनिक भी स्थान नहीं है । अकवर प्रतिवोधः ओर्‌ युग प्रधान 
पद प्राप्तिः नामक प्रकरण टये इसी ्रंथ के एृख्याधार से छिखे गये 
है 1 इनके गतिरिक्तं अनेकों चिलनेख, प्रगस्तियो, प्राचीन पडा 
वलिर्या, हस्तिखित ग्रन्थ जादि प्रामाणिक साधनों दारा इस ग्रंथ 
का संकर्न हुजा है । 


( १३) 


चिर नौर मान प््र- 


। भूरिजी के अकवर मिलन का चित्र इस पुस्तक मँ दिया गया 
है। उसका ब्लोक हमे “श्री जिनक्ृपाचन्द्र सूरि ज्ञान भण्डार 
इन्दौर से प्राप्त हुभा है, एतदथं हम उक्त ज्ञान भण्डार के संरक्षक 
चोदमलजी को धन्यवाद देते है । एसे प्राचीन चित्र करई जगह उपरब्ध 
है, (देखे प्रष्ठ ११० की फुटनोट) एवे दादाजी के मन्दिरे की दीवारों 
"पर भी चिचित पाये जाते है । सूरिजी के विराजे हुए ओौर उनके 
समक्ष सभ्राट अकवरादि हाथ जोडे खड़े है-एेसा चित्र कलकत्तेमें 
सुप्रसिद्ध राय बद्रीदास वहादुर के मन्दिरमे ल्गाहुभआ है। चरित्र 
नायक का एक स्वतन्त्र फोटो सेदूजी के मन्दिर (वीकानेर) मे भी हैष 
पंचनदी साधते समय का एक ओर चित्र श्री पूज्यजी श्री जिनचारिव 
मुरिजी के पास है। 


सूरिजी की मूत्तिःजो कि श्री ऋपभदेवजी के मन्दिरमे दहै 
ओर जिसका शिला लेखं प° ५८ मे छपा है, उसका सुन्दर फोटो 
इस पुस्तक में दिया गया है, किन्तु उस स्थान की विपमता के 
कारण फोटो मे रिलालेख कौ प्रतिकृति न आ सकी । 


पादी अष्टान्हिकाका मूक फरमान जो कि हमे पं० प्र 
यतिवयं सूयमर्जी की कृपा से प्राप्त हुआ है । उसका फोटो इसके 
परिदिष्ट म खगा दियादहै । र्खनऊकेभण्डारसेप्राप्तकरने्ें 





%# श्रीमान्‌ हीरविजय सूरिजीका भी एेसा ही फोटो कई ग्रन्थों प्रका- 
रित हृश्रा है, पर उसकी प्राचीनता भ्मौर प्रमाणिकता के विपय में भुरातत्वविद 
शी विद्याविजय जीसे पदन पर, मिती फाल्गुन शुक्ला १० (वी° सं° २४६१) 
पार से दिये हए काडमे प्राप इष प्रकार लिखते ह -- 

१ हीरधि० सु° भौर भरकवर के मिलन का चित्र वनावटीदहै । ने 
सखन मे बनवाया धा । 


( १४ ) 


हम यतिजी का जाभार मानते ह । दसरा यत्रुञ्जय तीर्थं विपयक 
फरमान (मख) खोज करने पर भी न मिला । उसक्रा अनुवाद वीका- 
नेर्‌ ज्ञान भण्डारस्थ पत्रसे तकलेकर परिचिषर मं प्रकायित किया । 


सूरिजीने सं० श्ट्भ्मे भी शतरजय कौयात्राकी थी एवं 
वहां मोटी टक (विमदवसही).के समक्ष सभा मण्डप म दादाश्रा 
जिनदत्त सूरिजी ओर्‌ श्री जिनकुशट सूरिजी कौ पादुकाए प्रतिष्ठित 
कीरीं1 उन दोनोके लेख सरीषे हं । उतः पार्क कं अवटाक्रना्र 
एक लख यहां देते ह : | 


सं° १६५४ वर्प ॐठ सुदि ११ रवौ दिने श्री बरहृत्छरतरगच्छे 
श्री जिन कुशल सूरिजी पादुक श्री युगप्रवान श्री जिनचन्द सूरिभि 
प्रतिष्ठितं च सं० सोना पुत्रमन्ना जगदास्न पत्र सं° ठाकरसिह्‌ पत्र 
संघवी सामल का० सपरिवारेण । 


शत्रु जय पर जिव सोम जीकौ टु कमे श्रीजिनचन्द्र मूरिजी गौर 
श्री जिनैसिंह्‌ सूरि जीको पादुके श्री जिनराज सुरिजीकी प्रतिष्ठित 
ट, जिनके लेख क्रमः इंस प्रकार ह -- 


संवत्‌ १६८१ युगग्रधान श्री जिनचन्द्र सूरि- 
सव राणां पादुके कारिते डोसी गोत्रीय सं० फ०-““शरीकम टला- 
भोपाध्याय पं० छव्धिकीतिगणिः पं० राजहंस गणि पन्वा । मरुदेव 
विजयादि युतेन उ० (प?) देशन तुव श्रेयसे गमं भवतु प्रतिष्ठितं वृह- 
्खरतर गच्छाधिराजः श्री जिनराज मरिभिः# 


सं° १६७५ वप वेंगाख सुदि १३ शुक्रं कानुमाराव (कादमीराद्य) 
नायं देर ` वौघ ` विहारादी प्रचार प्र॑थार' मारि प्रवर्तक सर्वविधान 





% सं० १६७८ म प्रतिष्ठितः सुरिजी को चरणषरडुकाएं जेसलमेर में है । 
देखे जेसलमेर लेख संग्रह, लेखांक २५०० । 


( १५) 


-नर्तकौ त्तं क जहांगीर सूरदीन पातिसाहि प्रदत्त युगप्रधान पदश्री 
जिनरसिहे सूरीणां पादुके प्रतिष्ठति श्री जिनराज सूरिभिः सकेल सुरि 
राजाधिराज : ॥ 


इनके अत्तिरिक्त भौर भी तत्काटीन अनेक विद्ठानोकी चरण 
पादुकाएं वहां प्रतिष्ठित ह, जिसके प्रकारित होनेसे वहुतसा इतिहास 
प्रकाशमे आ सकता है । 


दवितीयाघ्रत्ति- 


पाठकों को यह्‌ जानकर वड प्रसन्नता होगी कि इसग्र॑थका 
विदधत जगत ओर जनसाधारण मेँ वड़ा भादर हआ है। स्वर्गयि 
युज्य लब्धि एृनिजी ने इस ग्र॑य के अनुवाद रूप में य° जिनचन्द्र 
सुरि चरित्र नामक संस्कृत्‌ कान्य वनाया जौ कलक्चचे से प्रकाश्चित 
भीदहो चुका है1 इसी प्रकार गुजराती अनुबाद भी स्वर्गोय पूज्य 
बुद्धि मृनिजी के सम्पादित महावीर स्वामी देहुरास्षर वम्वर्द्‌ सेसं० 
२०१८ प्रकाशित होचुकाहै। 


प्रस्तुत ग्रंथ के टपरने के वाद युग-प्रवान जिन दत्त भरि, मणि- 

धारी जिनचन्दर सरि, दादा जिन कुगट सूरि इन तीनों दादा गुरुदेवो 

कै चरित्र हमारे लिक प्रकादित हुए बौर उनके भी संस्कत काव्य 

' एवं गज राती अनुवाद प्रकारित हौ चुके ह । यह्‌ चारों दादा साहूव 
की अचिन्त्य महिमा भौर महान प्रतापका ही सुफल है। 


चौथे दादा गुरुदेव का हिन्दी म लिखा हुमा हमारा प्रस्तुत 
ग्रंथ हूत वर्पो से अप्राप्य था! समी-मभी युर जिनचन्द्र सूरि के, 
पावन स्वर्मस्यर-विटाड़ा की दादावाडीके जिर्गोद्धार भौरे प्राचीन 
चरणं पादुका स्यापन एवं प्रतिष्ठाहोनेजारहीदै। इसरश्रुम प्रसंग 
से यह्‌ संिप्त हवितीयावृत्ति भकायित कौजारही दै! समयक्म 


:.- ९8. 4 
था ओर ग्रंथ काफी वडा था, अतएव इतने समय मं पुरा ग्रंथ छ्पना 
कठिन धा ।. त 


अतः पीछे प्रकरणं, परिशिष्टो ओर प्रस्तावना आदि को 
-कम्‌ करके आवदयक अदा ही छपवाया गया दै 1 । 


इस द्ितीयावृत्ति कौ प्रकाशन व्यवस्था कै ल्य हम 
श्री रामलालजी लूनिया तथा श्री राजकू्पजी टकि के विशेष 
आमारीहै। 


| विनीत : 
अगरचन्द मंवरलाल नाहटा 
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चित्र-सूची 
चरित्र नायक के हस्ताक्षर 
युगप्रवान श्री जिनचन्द्रसूरि मूति 
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युगप्रघानाचायं श्रीजिनचन्द्रसूरि पंचनदी के साधन काद्य 
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युग-प्रधान श्रीजिन-चन्द्रसूरि 


--<ल्ण्व्यः-- 


पहला ग्रकेरस 


परिस्थिति 


कद रै रतवर्यं का प्रचीन दूति मतिशय उज्ज्वल 


र सौर गौरवमय है । क्या वासिक, कया 
सामाजिक भीर्‌ क्था राजनेतिक सभी कें 

भा मे द्रसदेका मतीत गौरव-सर्वोपरि है! 

ओः भगवान महावीर गीर बुद्ध जंसे प्रातः 
{६.4९ स्मरणोय परम तत्त्ववेत्ता महापुरुष इयौ 
क्ष अः 2 ¢ रत्नगरमा भारत-वसुन्वरामें अवतीर्णं हुए 1 
५० &(@ जिन. गहन तत्वज्ञान के जष्ययन से विज्ञान 
सौर यिक्षाके सर्वोपरि पुरवरे पादचात्य चिद्धन मी चक्ति गौर 
ण्ण्य हौ जत्ति दै । जिन आाघुनिक आाविष्कारों को गहन तत्व 
चिन्तन खर निरन्तर परिशथ्ममे पाश्चात्य विद्रानो ने माविष्छृत 
कर रामस्न संमार्‌ को चमत्कृत कयि दै, उनफा अस्ति, मारत 
कै प्रानीन सारित्पर्मे हजायो यपं प्हिनि दी वे दमदेध मेहने 
मे प्रमाण मिनत दै । अभ्यात्म~त्व कौ चिन्ता में यह्‌ देण 


२ युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 





इतना समृत्त धा कि जिसकी समता करने कासौभाग्य किमी 
भीदेया को अद्यावधि प्राप्त नहीं हजादै। बाज भी उस विपय का 
भारतीय साहित्य इतना विपुल भीर गहन ह कि जिसको पूर्णतः 
समग्ने के लिये पाच्चात्य धुरन्यर विद्वान्‌ भी भसमथं से ज्ञात 
होते टै । 


आव्यात्मिक एवं वामक तत्व-चिन्ता कौ इतनी सरूत्तिके 
साथ-साथ यहां का सामाजिक उत्कपमभी किसी प्रकार न्धून नहीं 
था । चिु पाटन, रिक्षा, गृहुस्थ-जीवन, कौटुम्विकं सम्चन्य, पार- 
स्परिक व्यवहार गौर सामाजिक संगठन वहत ही सुव्यवस्थित था, 
मानव जीवन की सफलता के प्रत्येक ठद्खां का सौन्दयं-पूर्ण विकसित 
था। आचार विचारों की पवित्रता आदि भारत की सामाजिक 
उच्चति का उज्ज्वल अतीत गौरव इतिहासे पृष्ठोमे स्वणक्षिरों 
से गद्धित दे। 


 राजनंतिक क्षेत्र मँ भारत-मूमि के उज्वख रत्न सशराट चन्दर 
गुप्त, अशोक, सम्प्रति, विक्रमादित्य, भोज, कुमारपा आदि 
प्रनावत्सट नृपतियों का उच्च स्थान है । कौटिल्य के अर्थ-शास्र जादि 
भारतीय प्राचीन राजनंतिक ग्रन्थों मे राज्यम््यदिा, राजनीति, 
राउ्यव्यवस्था, युद्ध नीति, अधिकारियों का कत्तव्य, जन समुदाय 
के सुखकं प्रति लक्षय आदि राजकीय समी अद्खोंके सुव्यवस्थित 
होने के उल्लेख पाये जाति ह 





“किसी'के सव दिन .सरखे न होई यह कहावत भी भारत- 
वषे पर पूर्णतः चरितां हुई 1 काल चक्रके प्रवल भकोरोंने पार- 
स्परिक पुट आदि दगुण पेदाकर इस देश की उन्नति को दिनोदिन 
हीयमान करना प्रारम्भ किया ओौर क्रमशः देल की.दाक्ति इतनी. 
क्षीणो गई कि जिससे उत प्र विदेशी. लोगों ने बक्रमण कर, 
अपना जाधिपत्य जमा लिया। - - 


परिरियति द 





जवसे रत्नगर्भा नारते-वमुन्यरा कौ राज्य नत्ता आर्य्य 
चार्कोमे नष्ट होकर यवनोंके हाय चली गई तवसे मारत षफी 
प्राचीन मंस्फृति मं विषति नूचक गहरा परिवत्तंन होने खगा। 
स्मखमान ब्रादथादां ने अपनी कठोर राजनीति ओर असहिष्णुग्र्ति 
से भारत कौ अनुपम स्थापत्य कटा ओर विधिष्ट-विणार साहित्य 
पर कतल्पनानीत वच्ाघात रैः मायाय भारतवामी लोगों फो 
अमष्य यंदणाप्‌ देना प्रारम्भ कर्‌ दिया या। 


षमन्डाम धमं की एकमात्र वृद्धि कै अभिन्यापी अत्यानारी 
म्तेच्छोने अपनी अन्माय प्रवृत्तिको चग्ममोमा तक पहा दिमाथा। 
ष्स्टाम धमे अत््यीकोर्‌ करने याने आर्यो पर्‌ नाना प्रकार्‌कैः केर 
खेमा द्विये मरयैये । उनर्मेमे जजिपानामकाकर्‌वद्ा ही मयानक 
आर अम्पायपू्णं या। टनकरकोनदेने वादी आ्वं-प्रजाके प्राण 
तकःनमेन्ियिजतिये1 जगह-नगरे पर मृमलटमानोंने आर्यक देव- 
मन्दिरेकौ तुष्ुवा कर्‌ उनके स्यान परक मस्जिद स्थापन कार्‌ 
सायं प्रनार्मे हृदयम मामित वेदना उक्पत्र कर दौ घौ। 


जिन मात्य के विना नमाज कौ अवस्थिति नी मदग 
$, उम मेको वर्पोने संनि प्राचीन नारि भीर्‌ धम-पन्थो कौ 
द्लनी प्रनूर्-मेन्यामें जन्दरकरवगृर्भोमेडाद कर नष्ट कर्‌ द्विया 
करि जिनक नामे भी अवन्पनटी ग्द । मारि प्रेमि्ो ने वह द्मा 
नहीद्रै पिन मरन्यो ने अन्रित्पिमेः परमाच मिरने परभीवे 
प्रन्यमर नलो निन्ने। 





नुःयाकग प्रमि कन दिद मद । दिनक प्वंयाय्येप अवनौ 





म एम धनाय वस्या पजन्य करे मरति पायं न्दरम्‌ 


षव्वण्य, पोर स्दग्दनितानन ददामि न्दर पदे व्ये । 


४; युग-प्रधान श्री जिनचन््सूरि 





कही-करीः अयनी प्राचीन गौरव गाथा का पर्विय-दे रहा है । उनके 
धाखङ्लयी.-होने कै एकमात्रः कारण मृसलमानः अधिकारी हीः थे. (यह्‌ 
- अन्यायः परचृत्ति पठान गासक्रोः के समय मेते वहत ही. वद्‌ चुकी थी 
जिसकाःकणेनः शोयृतत्‌ः वंकिमचन्द्र लाहिडी अपनी पुस्तक (सखद 
अकवर मेः टस प्रकार करते हं :-- 


अर्थात्‌--पठा्नो के अल्याचारसे भारत दमसान भवस्थाको 
प्राप्त हो गया, जो साहित्य वाटिका सर्वदा नये-नये पुष्पों के सौन्दयं 
ओर सुगन्धिः सेः प्रफुट्थितः रहती-ी वह्‌ भी सखः गई । स्वरदेश- 
दहितपित्ता, निःस्काथं परायणता, ज्ञान गौर्‌ धर्म ये प्षव भारतवषे.से 
अगः हौ गये । सार देशः विषाद ओर्‌ अनुत्छवट्‌ कौ कारी.-घट ओं 
से आच्छादितः हो गया । | 


-एक तो आर्यः खोग पठानोःके चासः सेः तस्त. हौ ही. चुके.ये 
दूसरे तेमूरलङ्क के भयंकर आक्रमणसे तोभार्तवष कोः इतनी 
क्षति पर्हुचीः कि जिसक्राः वणेनः किया जायते एक छोरा-मोटा ग्रन्थ 

वन जाय, 


, सक्षेपमे इतना कहना ही पर्याप्त होगा किं उन्होने अपनी 
पाटविक काम ओौर लोभ वृत्ति को पुरीं कृरनेःके लिये जनहत्या 
लूटपाट, ओर स्वियोंकाः सतीत्व भंग आदि अमानुपिकर दृष्कृत्य करके 
भारतीय प्रजाको अत्यन्त कण्टः पहुवानै्मे कोई कसर नहीं रखी । 
तम्‌ रके इस उपद्रवसे पठानोँकी राज्य-सत्ताको घक्करा अवदय ही 
- पर्हुत्रा, क्रन्तुः तौ. मी उन्होने अपना जात्ति-स्वभाव-न छोड 


सिकन्दर खोदी आदि वादगाहों नै. मन्दिरों कोनष्ट करने 
.काःकाम चालु ही स्वा कविवर क्वण्यसमयःने, क्या ही माभिक् 
राब्दो मं कटाः है 


~ परिस्थिति ५ 


जिहां जिदां जाणइ हिन्द नाम,. तिहां तिहा देश उजाडद याम 1" 
हिन्दु. नौ भ्रवतरियड काल,- श्लुः चालि त्रु करि संभाल ॥।' 
८ सं° १५६६ में रचित “विमल, प्न्य” }. 


उसके पक्वात्‌ मूग वादशा के' समयमे भी यह अत्याचार 
ज्योका त्यों वना रहा'। सन १५३० ई० मे वावरका' देहान्तं होजाने 
से"उसका पुत्र हुमागर वाईस वर्पकी अवस्था दिटरीकी राज-गही 
पर वैठा, किन्तु अभागे भारतम तो अशान्ति ही रही ।ओरतो दर 
रह्‌ स्वयं हुमागर मी कितने ही वर्पो तक्र पदच्युत होकर देग-विदेश 
मेँ मटकता फिरा इस प्रवासमें उसके एक तेजस्वी पुर उन्न हुप्रा, 
जिसका नाम उसने “जलालुहीन अकवर" रखा । कुछ समयक 
पश्चात्‌ हुमाभरू ने युद्ध करके दित्ीका राज्य फिरते ले लिया। 
उसकी मृत्यु के पौषे अकवर राज-हीं पर वेढा,परन्तु इसकी 
वात्यावस्या होनेके कारण कुश वर्पो तकर तो. राज्यमें अगान्ति दही 
रही 1.कयोकि उस्ेः विंदवस्त पुरुप वैरम खां के हाथों ही राज्य 
ग्यवस्थाकी सारी वागडोरथी1बहवड़ाक्रर भीर अन्याय या, 
इससे प्रजाकौ'सुख'मिलनातो दूर ही रहा, स्थयं अक्र ही के 
विरुद्ध उसने पडयं्रकी रचना कौ थी, परन्तु अक्वरको मालूमहौ 
जघ्ने से उसने अपने सेनापति. नीम. खां. को युद्धके चयि पंजाव 
मेजकर सन्‌ १५९० ० मे.वेरमखां को कंद करवाया । 


भमव दिटीका निष्कण्टकं राज्य जकयरके हाय आ गया 1 वह्‌ 
टगमग वार्ह वर्पो तक युद्ध करक अविषय भार्तका स्वाभी होकर 
सुखपूरवक राज्य करने टगा । गताब्दियों कै कणष्टसे उवी हूरई्‌ भारतीयं 
जनताको इस समय कृ यान्ति मिलो । 

भारतकी सव्यकारीन राजनत्तिक परिस्थिति के. विषयमे 


उपर संक्षिप्त प्रका डाला मया दै 1 राजनतिक भौर सामाजिक 
विषयमे परस्पर घनिप्टता होनेके कारणस्ते उन्न समयकफी.सामाचिक 


£ युग-प्रधान श्रीजिनचन्सूरि 





परिस्थिति भी अति दोचनीय ओौर विकट हौ गयी धी । जपने पूर्वजो 
के गौरवकी रधाकरनातो दूर रहा, क्रिन्तु अपना जीवन निर्वाह 
भी करना आय्य प्रजके व्यि दुष्वार हौ गवा था। साद्ित्य रच 
-लादिका कायं तो मन्द गतिसे होता-दी रहा, लेकिन आचार-व्रिचारों 
म वह्‌ प्राचीन पवित्रतान रह्‌ सकी । अपने-अपनेधन, कुटुम्ब ओर 
धर्मी रक्नामे ही जववे समथ नहो सके, तव पारस्परिक प्रेम, 
संगठन, शिक्षादि बावद्यकीय वातोफाह्वास्र होना स्वाभाविकी 

था । वाल-विवाह्‌, पदंकी प्रथा आदि कतिपय घातक कुरीति्याँं भी 
इसी समयमे प्रचलित हुई थी, जिनका सोत अद्यावयि अपिच्छिन्न 
गतिप्त चलता रहै) 


इस संकटावस्थामें वास्तविक धार्मिकता मूरा गयी शी। 
उपरोपरि कर्को सहन करते समय आध्यारिमक-तत्व-चिन्ताक। तो 
,अवकार ही कहां था? धामिक* फिकविन्दिर्योति बेहद सता जमा 
टी थी 1 शुष्क क्रियाकाण्ड ओर व्यधंके आडम्बरेमें सच्ची घािकता 
समभी जाने र्गी ।, साघुजके कठिन आचार-विचारोमे भी क्रमदाः 
.शिथिखताने प्रवेशकर्‌ अपना अजडा जमाचियाथा। 


अवनतिके पक्चःत्‌ उच्ततिका होना, यह सहन स्वाभाधिक 

नियम है; इसी अटल नियमके अनुसार समय-समयपर्‌ विकृतपरि- 
स्थितिको-सुघारनेके चये. महापुरूषोंका-जन्म हया करता ड । आव- 

` ठयकतानुमरार्‌ उस समय भी कई महापुरुष अवतीर्णं हृए, जिनमें प्रात 


श्मीयुक्त मोहनलालजी देसाई बरी० ए० एल-एल० वी० ने त्रपते (लैन 
साद्ित्य नो संलिप्त इत्तिहास' में इस प्रकार लिखते & :-- 
एकंदरे दरेक दशन मां -सम्प्रदाय मां भांग तोड--मिन्रता-विन्टि्नता 


` धएलदछे । मुस्ललमानीकाल हतो, लोकंमां श्रनेकं जात ना खलमलाट वु वधु 
` धया करता, राजस्थित्ि, व्यापार, रहृणी दणी करणी चिगेरे वदलाया 1 


7 


परिस्थिति ७ 





स्मरणीय, पूज्यपाद, महोपकारी जसाधारण प्रतिभासतम्पन्न हमारे 
चरित्र-नायक स्वनामयन्य श्रीजिनचन्द्रभुरिजी महाराजका एक उस्ते- 
खनीय अग्र-स्थान है! 


आयं -पजाके सुखके हेतु ही आपका मद्धखुमय जन्म हा था 1 
सापने मातरम वर्पकी अवस्यामे वैराग्यवासितत होकर, भागवतीदीक्षा 
ग्रहृण की; सत्तरह्‌ वर्प॑की अवस्थामे गच्छनायक आचार्ये-पद प्राप्तकर 
शीघ्ही क्रिया -उद्धार करके दुप्कर चरित्रपारकोमे अग्रणीय हुए । 
सुरीरवरने अपने अमित प्रभावसे खरतर गच्छके साधु्ओकी रिथि- 
ठताको दर हटाकर दूसरोकैः छियं आद्या -मागं प्रकानित किया । 


जन स्ासनकी प्रभावनाके हेतु सम्राट अकवरके विनीत-आम- 
न््रणसे सूरि महाराज खाटौर पवारे, चहां मज्ाटपर भपने सदुपदेशों 
से जखोकिकं प्रमाव डाखकर समस्तभारतीय प्रजाको सुखी चनाया 1 
सष्राटकै द्वारा मारि फरमान प्रकारदित कराकर हिसाप्रधान यवन 
राज्यम अर्िता धर्मका अकथनीय एचार करके मूक प्राणियोका हित- 
साधन विया, विचारे जलचर ओर स्थलचरः पशु भी निर्भेम होकर 
भूरि महाराजका भन्तरद्धः भावोपि यश्ोगाने करने खगे | 


आपने अपने लोकोत्तर धरभाववे कारण उस विग हुए समयमे 
युगान्तर-सा उपस्थिते कर दिया; इससे आपके सदुगुणोपर रृग्ध 
होकर सट अकवरने मापको "युग-प्रधान" पदन्न भकडत किया 1 
जन तीर्योकी रक्षके निमिच्र मरराटमे फरमान पत्र प्रकाित करवा- 
कर जन-ासनगी वनृषम नेवाकी ¶ वापके जौवनको उत्तमोय घटना 
एक यद्‌ मीहकिःसं० १६६६ मे न्नत्राट जहांगीरने जवर साधर व्रिहार- 
प्रतिदन्धेकः एक फरमान जागो किया, तव मापहीने जागरे पधार- 
कर्‌ उरः पारयः फरमानको रद्‌ करवा के ऊन मनकी बभूतपूरवं 
भ्रमावना को धौ 1 पार्तो इन सव वाततोका परिचय आपकी दुम्‌ 
जोकनीमे मनी मति मिट जायगा। 


दसस प्रकरण 


` सूरि-परस्परय 


गवान महावीर की अविच्छि् परम्परामें 
प्रभावक आचायं श्री उचोतन सररिजी हूर । 
कटहाजातादै करि एक समय उत्तम रटत 

| देखकर आपने अपने पासमं रहे हए चौरासी 
दै | रिष्योको एक ही समय में आचार्यपद दिया | 

-् उन चौरासी आचायि चौरासी गच्डोकौ 
। ज स्थापना हुई । -सूरिजीके विनयी शिष्य श्री 
=^ नि वद्ध मान सूरिजीथे । उन्होने सं० १०५५ें 
उपदेदापद टीका वना यर्‌ भिरराज बाद्रूपर मन्त्रीदवर विमल 
दाह्के कराये हृए भव्य मन्दरो को सं° श०्न्तमंप्रत्रिष्ठा की। | 


, (^ 


= 


र 


४ 


><इस प्रकरणामे सूरि-परम्परा वहत ही संलिप्त लिखी गयी है, क्योकि 
इसका हेतु केवल चरित्र-नायककी गुरुपरम्परा वतलानेका ही ह । ग्रतः इस प्रक- 
रणामे उल्लिखित श्राचार्योँ का विश्चेप परिचय. “खरतरगच्छपट्ावली संग्रह्‌", से 
कर लेना चाद्ये 1 श्री वद्धं मानसूरिजीसे श्रीजिनदत्तसूरिजी पर्य्य॑त का सविशेष 
वणन गणवरसाद्धं -गतक वृहदवृत्ति' में है इसी श्रन्थसे उद्धत श्री जिनं 
वल्लभ सरिजी ग्रौर श्रीचिनदत्त सूरिजीका जीवनघरित्र श्रपश्नश काव्यत्रयी मँ 
विशेष नातन्यकरे.साथ्.प्रकाशित हौ चुका ह । श्री जिनदंत्त भरिजीके पश्चात्‌ 
श्री जिनचन्द्र सूरिजीसे जिनपद्म सूरिजी तकका प्रामाखिक विस्तृत-जीवन दमे 
उपलब्व ८६ पत्रकी पटरावलीमें ह 1 उस ग्रन्यसे सार मात्र परिचय हमारे तरफ 


सूरिपरम्परा ६ 


आपके जिनेद्वर सूरिजौ ओर बृद्धि सागर मूरिजी नामक दो 
विदान क्षिप्य ये । एक समय आप अपने निप्य-मण्डलके साथ 
संणहिह्टपुर पत्तन मे पघारे ¡ वहार चंत्य-वासियों का विशेष 
प्रास्य या, सुविदितत साघुभंको वहां ठहरनेके चिये स्थान तक नहीं 
मिक्ता या ! सूरिजी समदाय सहित राज पुरोहितके यहां ठरे, 
चिन्तु वहां भी उन्हे न ठहरानेके चिये चैत्यवासि्योने राजाज्ञा प्राप्त 
की 1 सूरिजीके पाण्डित्य मौर सद्गुणो राज पुरोहितजी परुग्य हो 


मे प्रफाभित "रविहािक जैन काव्य संग्रह्‌ ' में देखना चाहिये । श्रीजिन भद 
सूरिजीका विजनेप परिचय "विज्ञप्ति-मिवेरी' प्रौर जततमेर-भाण्डागारीयःग्रन्या 
नां सूचि" भे प्रवारितदो दुका है! नवाद्धीभृत्ति कारकः श्री भ्रममदेव भूरिणी 
का जोवन-चरित् प्रभावक चरि मी पठनीय है । भाषाग्रन्थोमिं भरी जिनदत्त 
भूरि जौयन-चरिके दो भाग श्रौर “यएषरसरादवं गत्तक भापान्तर' रलेसागर्‌ 
भाग दूसरा, “जेन-रूर्जरकविमो' माग दूसरा श्रादि प्रन्यनी खरतर गच्छे 
भ्रायायेकि चरिप्र जाननेमें सहायक 

दस प्रकरणम उस्नियित प्रानायेङ्ि "पदस्यापना' प्रौर स्वर्गेवास संवत्‌ 
भ्रादि यद वातोनिं पाटान्तर पाये जति है, ेरिन हमने एेतिहासिक दष्टिति जिम 
तथ्य ममभादहै उदी सिवा टै1 षिनप उहापोह प्रौर उचित भंगोपन 
भिष्यमं परतर गच्े विनाल इतिहाम सम्पादनके शमय फटे फी 
शुमाफछ्ा 

भग्रवान महायोरते शरी उयोतनमूरिजी तये प्ाचायोकि विषय में गगा- 
धराद -ततर गृह पत्ति भौर पदटरावलिपोने देखना चाहिये । दम परम्परा 
ध्रायायोङ नाम, त्रम प्रौर संस्यामें पाठान्तर होनेके कारणा हमने नदीं तिना 

॥ विदान सौग धमे पिनेप गोज-णेप करके उटोतन मूरिनी तमत्की परम्परा 

मे नित भंगोपन कटे 1 

क्विनि मन्दिरं हौ रदूनेमनि, देवद्य उपमोमी, पान प्राना पादि 
मास्डायारने दिपरोल पानस्य ररमेवति य 1 नके चिनेप परिचयके निमे 
देगयो सपर दृति पौर इन्योय मतरी प्रङरसु 1 ~ 


१०५ युग-प्रयान श्रीजिनचन्दरसूरि । 





चुके ये । अतः उन्टोनि दुभ राजाको सूरिजीके कठिन सथ्वाचारका 
वर्णन करते हुए उनके गृर्णोसे परिचित कराया । नुपव््यंने व्रास्तविक्र 
साधुताका निर्णय करनेके चये चंत्यवासियोके साथ सुरि मदाराज 
का शास्त्राथं कराना.निर्चय किया! | 
सं०° १०७०-८० के वीच राजसभा में जिनेदवर सूरिजीका 
चैत्यवासियोके साथ शास्त्राथं हुमा ! फलतः चंतपवासियोकौ पराजयं 
हुई, क्योकि स्वोक्तं विधिको पालन करनेमे वै असमथ ये, 
उनका चरित्र जँनागमोंसे विरुद जओौर द्रुपित था मौर सत्यक 
विजयः सव काल मेँ सुनिरिचत है । इससे महाराजा दुरम ते 
शश्रीजिनेख्वर सूरिजी का पक्ष "खरा अर्थात्‌ सत्य प्रमाणितक्रिरा, 
तमभीसे उनका समुदाय खरतर गच्छके नामसे प्रसिद्ध हा 1 


जिनेश्वर सूरिजी गौर बृद्धिसागर सूरिजी कठिन चरित्रवान्‌ 
टोनेके साथ-साथ प्रकाण्ड विद्वान भी -थे। श्रीजिनेदवरसूरिजीने 
ठरिभद्र सूरिरृत रष्टककी वृत्ति (रचना सं १०८० जालोर) ओर 
प्रमालक्ष्य सवृत्ति, कथा-कोप, खीटावत्ती, पंचलिङ्खो प्रकरण, 
पट्‌ स्थानक प्रकरण आदि ग्रन्थोंकी रचना की भौर बुद्धिसागरा- 
चायेनें सं० १०८० मे पंच-ग्रस्थी नामक व्याकरण ग्रन्थ्‌ वन्‌ाया ! .. ` 


` जिनेदवर सूरिजीके पटधर श्रीजिनचन्द्रसूरिजी हुए, जिन्हे 
“संवेग रग शाला” “श्रावक विधि पंचपरमेष्टि नमस्कार फल- 


# -खरतर गच्छकी उत्पत्तिका समय करई लोग सं° १२०४ लिखते ह, . 
लेकिन सं° ११६८ मे रचितं पाण्वनाय चरिज-{ देवभद्रसूरिकरत ). की . प्रणस्ति 
(जेसलमेर भण्डारमें ताड्पव्रीय ग्रन्थक २६६) ग्रौर सं° ११७० की लिखित 
पटावलीमे जिनेश्वर सूरिजीको खरतर विरुद्ध मिलनेका स्पष्ट उल्नेख दै 1.. इस 
विपययर्‌ .विश्ेषः विचार, टेम एक स्वतन्त्रं निवन्वके रूपमे प्रगट करेगे । 


: % यह कुलक वीकानेरके उपाध्याय जयचनद्रजीके क्लान-मण्डारमे सुर- 
क्षित ३ । । 


सूरिपरम्पस - १९ 
कुलक आदि ग्रंथ वनाएु ! आपके स्व्गंवासक्रे अनन्तर आपके कनिष्ट 
गुर भ्राता श्रीजभयदेवसूरिजी पटरधर हए, जिन्दोने नव अंगोंकी वृत्ति 
(स्वना समय ११२०-८), पंचाशक वृत्ति, उवा वृत्ति प्रज्ञापना 
ववृतीय भद संग्रहणी, पट्स्थान भाष्य, आराधनाकुकक आगम्‌ 
अष्टोत्तरी जयतिहुमण वीर्‌ स्तव आदि ग्रंथो कौ स्वनाकी गौर 
श्रीस्थंमनक पाद्वंनाय प्रभुकी सातिशयः प्रतिमा प्रकट की । उनके 
पटधर विद्रत्‌ दिरोमणि श्रीजिनवल्लम सु रिजी हुए, जिन्हैँ श्रीभभय- 
देव सूरिजीकी आज्ञासे देवभद्र सूरिजीने सं ११६७ आपाद शुक्ल ६ 
को चित्तौडमें आचायं पद दिया । वागड देरमे विहार केरे आपने 
१०,००० दस हेजार अजंनोको प्रतिवोध देकर जेन र्मोपासक वनाय । 
आपने अपने तेजोमय चरित्र-वरसे चित्तौडमे चामुण्डा देवीको प्रति- 
योध दिया । एवं पिण्ड-विशुद्धि प्रकरण पड़-शीति कर्म-ग्रंथ, संघ- 
पटुक, सूष्ष्ार्थ-विचारसार, पौपय-विपि प्रकरण, घर्मरिक्षा, द्वादश 
मुखक, प्रदनोत्तर शतक, प्रतिक्रमणसमाचारी, अप्टसप्ततिका, 
सणगार शतक ओर स्वप्नाष्टके विचार आदि ग्रंथो गौर वहुतसे 
स्तोप्रोकौ सचना की, जिनसे जापका प्रकाण्ड चिद्रान्‌ होना भटी- 
भाति सिदधदहै। धारानयरी के राजा नरवमं को अपनी छोकोत्तर 
प्रतिभासे जपने ही रंजित करिया था 1 सं० ११६७ के कातिक कृष्णा 
२ की रात्रिक चौये प्रहर मे भापका देद्‌ विलय हुवा 1 

आपके पटवर्‌ प्रकट-प्रभावी दादा श्रीजिनदत्त सूरिजी हुवे । 
जिन्होने अनेक अजनोंको जन वनाकर जेन शासनकी महत्ती प्रभावना 
की । आपका चरित्र सवेत सुप्रसिद्ध है मतः विशेष यहाँ न लिखकर 
उनकी जीवनी, हमारी स्वतन्य पुस्तकमे पी है उेदेखनेका अनुरोध 
है ! अपने संदेहदोकावी, गणघरसार्धशतक, गणधर सप्तति, काल- 
स्वषूप-कुरक चैस्यवन्दन-कुक>€ अवस्था (?) कुलक, उपदेदा रसा- 


„ २८ सम्मयतः य व्यवस्या कुलक ही हीगा, जो श्रौ जिनचन्दरमूरिजी 
हृत जैस्नतमेर श्नौर वीकानेरके मण्डारमं उपलन्ध है 1 1 


१२ युग-प्रधान श्रीजिंनचन्द्रसूरि 


यन विकिका ओर चर्चरी आदि अनेक ग्रंथो की रचना कीथी। 
आपका स्वंगंवास सं° १२११ आषाढ़ शुक्ला ११६ को अजमेरमें हवा 1 
अपने. पदट्रपर नरमणि मण्डित-भारस्थल ` श्रीजिनचन्द्र सूरिजीको 
आपने स्थापित कियाथा। वे मणिधारीजीः नांमसे प्रसिद्ध हुवे। 
छोटी. उग्रे. हीः आप वड़े प्रतिभाशाली. आचायं हुवे ह। आपका 
स्वर्गैवासः दिल्लीमे सं० १२२३ मेँ भादवा वदी शको हुवा । श्रीतीथं 
पावापुरीजी के.रिलालेख ओर करई पट्वलियोते ज्ञात होतादहैकि 
आप ही ने महतियाण जातिको स्थापना कीं-थी। इस जातिकौ 
वहुत उन्नति हई, पूर्वदेशीय पावापुरीजी, राजगृह भादि तीर्थोकि 
मन्दिर इसी भाग्यश्ारी महतियाण संघ हारा बनाये व जीर्णोद्धार 
कराये गए थे । आपने. व्यवस्था कुलक (चतुविध संघ शिक्षा) `गा० 
६९, नामक्रःग्र॑थ कौःरचनाकी थी । | 





.“ . आपका प्रभाव-शाली शुभनाम खरतर गच्छमे सदा.अमर 
रखनेके लिये चतुयं पाटपर यही नाम देनेकीः प्रथा प्रचलित की गई । 
-श्रीजयदेवाचायेने अपके स्वगंवासके .अनन्तर , श्रीजिनपतिसूरिजीको 
पटुधरर.जाचायं वनाय । .विद्रतामे आपकर. प्रतिमा ब्रहुतं वदढी-चही 
थी 1: छत्तीस ३६ -लास्तरार्थोमिं आपने विजय प्राप्त कौ.थी।` वादियों 
को युक्ति व प्रम्राण पूरस्सर निस्तर करनेमें आप साक्षात्‌ “सरस्वती. 
पुत्रः. ही. थे । आपकी जीवनी विस्तार पूवक. आपके शिष्य 
विद्रद्रतन श्रीजिनपाखोपाध्यायने बनाई है । जिसको पढ़कर आपकी 


%# वीकनेरके शरीक्षमकल्याणजी ज्ञानमण्डारमे प्राचीन, पटरावली पत्र 
८६ की है उसी युवविलीमें यह. जीवनी है । इसके ग्रतिरिक्त उसमें श्री जिनेपद्म 
सूरिजी तकका एेतिहासिंक वंन है 1 एेतिंहोसिक ` साहित्यमें . इस गुर्वाविलीकीं 
समता करने वाला कोई भी ग्रन्धं देखनेमे नहीं आया । इस प्रमारिकं युग० 
गरवाविली. को मूल रूप में सवी -अरन्यमाला. में -एवं - हिन्द्र . श्ननुवाद श्रीजिनचन्र ` 
सूरि सेवासंघ से प्रकाथित.कर .दिया-गवा है, 
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अपूव मेधा मौर पाण्डित्यका परिचय मिरता है । भापनेसंघपटरक 
कृत्ति, वादस्थल ओौर समाचारी भादि ग्रंथों कौ रचना की । 


` संवत्‌ १२७७ भयाद्‌ शुक्ला १० को पाट्द्णपुर मेँ आपके 
स्वरभवासी होनेके पश्चात्‌ मरोट वास्तव्य धर्मिष्ट भान्डागारिक 
ननेमिचन्दर (पष्टिज्ञतक व जिनवल्लभ गीत कर्ता) के पुत्र श्रीजिनेशवर 
सुरिजी पट्ायिकारी हुवे । आपने अनेकं शिष्यो को दीक्षा दी भौर 
जिनाल्योमिं जिन विम्बोकौ प्रतिष्ठाय की। आपने सं० १३१३ 

दणपुर में “श्रावक धर्मविधि नामक ग्रन्थ वनाया 1 सं०.१३३१ 
आदिवन कृष्णा ६ के दिन आपका स्वगेवासे हुवा । 


आपके -पटूपर श्रीजिनप्रवोध सूरिजी हवे । सं० र्ेएठमें 
कातंत्र व्याकरण पर द्ुरगं-पद-प्रवोध' नामक वृत्ति रची । उनके 
पटुधर श्री जिनचन्द्र भूरि हुवे जिन्होने कई .राजार्ओंको प्रतिवोय 
देकर “कृछिकाल कवी विरुद” प्राप्त "किया भौर सेभ्राट कुतुप 
दीनको अपने गणोसे रञ्जित किया । सं० १२७६ में आपका स्वगं वास 
होजाने से श्री राजेच्धाचार्यंजी ' ने सं०.१३०७ ज्येष्ठ कृप्णा. {१ को 
श्रीजिन कुशल सूरिजीको जापका पटूघर वनाया । उन्होने भी सिन्धु 
ओर मारवाड़ देशम विहार करके जैन धमं की महूती प्रभावना की} 
सं० १३०८६ फाल्गुणङृष्णा पंचमीयां १५ को दैरावरभें आपका स्वर्ग॑वास 
हुवा, आप दादाजी के नामसे सवत्र सुप्रसिद्ध है । सं० १३०३ मे आपने 
चैत्यवंदन कुलक वृत्ति भरी रची थी! . मापको चरण-पादुकराये हनाये 
` स्थानो यडे भक्ति भावसे पूजी जाती ह! आपः बटे चमत्कारी ओर. 
भक्तो की मनोवाज्छा पूर्णं करनेमे सुरत के समान है 1 मापके समय 
मे खरतर गच्छ में ७०० साघु ओौर २४०० साध्वियां आपके :आज्ञानु- 
वर्ती; होनेका : उल्लेख ` घमंकछंश छत “श्रीजिनकुरलमुरि रास" 
मिक्ता है 1 जापके-पदटरपर पट्ावद्यकवालाववौध कर्ता श्रीतरुणभरम 
सूरे छषुवयस्क श्रीजितपग्मसूरिजौ को सं° १३६० ज्येष्ठ शुक्छा ६ 
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के दिन स्थापित क्रिया। बाल्यावस्था में ही आपके पप्य प्रभवते 
सरस्वती देवी प्रसच्च हई, जिससे जआापर्की “वाल-ववल-क्रुचषि 
सरस्वती विरुदसे प्रसिद्धि हुई । आपका स्वर्गवास संर ८०० के 
वाख शुक्ला १४ ॐ दिन पाटणमें हुवा । आपकी कृतियोमे “स्थूलि- 
द्र फाग उपक्न्ध है । आपके पद्रुवर वयोदृद्ध जिन रन्धि सुरिजी 

हए 
 , ~ उनके पद्चात्‌ गच्छनायक श्रीजिनचन््र स॒रिजी हवे । सं° 
१४६९५ में स्थंभनक तथेमे जापका स्वगेवास हुभा । आपके पटपर 
श्रोतरुण प्रभाचायेने जिनोदयसूरिजीको स्थापित किया । इन्त 
अनेक जिनाल्योमे जिन-विम्बोको प्रतिष्ठाय की मौर कई स्थानमिं 
जमारि-उद्घोषणा कराके जन-शासनकी महती प्रमावना की । 


, उनके पटुधर श्रीजिनराज सूरिजी हुवे, जो न्याय-शास्तरके 
पकाण्ड विद्वान थे । श्रीस्वणेप्रभाचाये, भुवनरताचायं ओर *सागर- 
चन्द्राचायेको आचाय पदभी.ञपहीनेदियाथा) सं १४६१९ में 
देवख्वाड्यमे आपका स्वगवास इवा । आपके पटपर नारचन्द्र टिप्पन 
कर्ता ? सागरचन्द्राच्रायने><.श्रीजिनवद्धन सूरिजी को स्थापन किया, 
जिनपर दवी. प्रकोप हो जानेके.कारण . संघकी. आज्ञासे गच्छस्थिति 
रक्षणाय. सं० १४८५ मे श्रीजिनभद्र सूरिजीको गच्छनायक वनाया ] 


,. ` श्रीजिनभद्रसूरिजी एक प्रतिभाशाटी विदधान वं जैन साहित्य 
की रक्षा ओर अभिवृद्धि करनेमे अग्रगण्य आचार्यं हवे है । आपने 


कदनकी परम्परां यतिवय्यं सुमेरमलजी शिष्य श्रौर ऋद्धिकरणाजी 
रादि) 

>्<खरतर गच्छको पिप्पलकं शाके स्थापके श्रापही ये ! श्रायकी संर 
१४७२ में रचित सप्तपदार्थी बृत्ति प्नौर दुसरा अरन्य वागभटालद्कार `वृत्तिं भौ 
मिलती है । सप्त पदार्थी वृत्ति ब्रहंमदावाद से प्रकाशित.हयो की है । 
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जेसलमेर, जालोर्‌, देवगिरि, नागौर, पाटण, मांडवमदृ, आशापही, 
कणविती, खम्भात आदि स्थानों पर हजारो प्राचीन भ॑य ओर 
इनासों नवीन ग्रंथ किखा करके भण्डारोमे सुरक्षित किये, जिनके 
किए केवर जन समाज ही नहीं किन्तु सारा साहित्य-संसार भी 
चिर कृतज्ञ रहेगा । आपने जिन-विम्वोँकी प्रतिष्ठा प्रचुरं प्रमाणम 
की थी, उनमें से संकड़ं अव भी वियमान्‌र्है 


इनका वनाया हुआ जिनसत्तरप्रकेरण (गा २२०) प्राक्त 
भापा का उपक्न्व है । इनकी हस्तठिखित ““योग-विधि” कौ सुन्दर 
प्रति श्रीपूज्यजी (बीकानेर) के संग्रहे है। सं° १५०१ मेँ ' तपारत्न 
कृत पण्टिशततक-वृत्ति का अपी ने संशोधन कियाथा। ` 


श्रीमावप्रभाचायं मौर करीतिरत्नाचायं को आपने ही आचायं 
.पदसे मलंकृत किया था} सं° १५१८ मिस्तगर कृष्ण € को कुम्मल- 
मेरमें भापका स्वर्गवास हुमा । 


, आपके पटपर श्रीकी्तिरत्नाचार्यं# ने श्रीजिनचन्दरसूरिजीको 
स्थापित किया। श्रीधरमेरत्नसूरि, गुणत्नसूरि आदिको इन्दौनेही 
+ आचार्यं पद दिया) सं० १५२३० मे जेसलमेरमें आपका स्वर्गवांस 
हमा । इन्हने अपने पटपर स्वहस्तसे श्रीजिनसमूद्रसुरिजीको स्थापन 
किया! उन्होने पञ्च-नदौी सावन मादि करके खरतर गच्छकी 
उन्नति की। सं० १५३९ मे जंसलमेरके श्रीभष्टापदप्रासादमें प्रतिष्ठा 
की । सं° १५५५ अहमदावादमे इनका स्वर्गवास हा । इनके पर्नात्‌ 


`प्राचां पद प्राप्ति के पूवं श्राप नाम कोतिराज उपाघ्याय था । 
सं० १४६५ (?) मे प्रापने 'नमिनाय महाकान्य दंनाया 4 प्रापकी जीवनी के 
विपय मं हमारी प्रोरमे भरकाशित “देतिदापिक-जैन-फाव्य-संग्रह" देष ! 
पापक परम्परा मं परम गीतां वयोर श्राचारये श्रीजिनङ्कृपाचन् सूरिजी 
भ्रादि वियमानरह। नि 


॥ 
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गेच्छनायक श्रीजिनहंसभूरिजी हुए, जिन्होने सं०१५०३ मे वीकरानेर 
` मँ '्ाचारांग दीपिका वनाई । सिकन्दर लोदी वादयाहको 
चमत्कृत कर पांचसौ (५००) वन्दीजनोको कारागार्से रुक्त 
करवाया था 1 इनका स्वर्गवास सं० १५८२ मेँ.पाटणमे हुवा । अपने 
पटपर इन्हने श्रीजिनमाणिक्यसूरिजीको स्थापित कियो | जिनका 
सक्षिप्त परिचय. इस प्रकार दै -- 


इनका जन्म सं० १५४६ में क्कुकंड चोपड़ा गोव्रीय संघपत्ति 
राउलदेकी .घमं-पत्नी रयणादेवीकी कुक्षि हृ । सं० ५६० ` 
दीक्षा ग्रहण करके शास््राभ्यास किया । इनकी विद्रत्ता अर 
योग्यता: को देखकर गच्छनायक श्रीजिनहंससूरिजीने सं ०१५८२ मिती 
माघ शुक्ला ५ कौ वालाहिक गोव्रीय शाह्‌ देवराज कत नन्दी- 
महोत्सव पूवक. आचायं पदे देकर अपने पटपर स्थापन किया।. 
इन्होने गुजर, पूवं, सिन्छु-देश ओरं मारवाडमें विहार किया । सं° 
१५६३ माघ शुक्ला १ गरर्वारको वीकानेरके मन्त्रीरवर कर्मसिहके 
वनवाये हुए श्रौनमिनाथ स्वामीके मन्दिरकी प्रतिष्ठा-की। सिन्धु 
देशम शाह्‌ धनपति कृत महोत्सवसे.पञ्च नदीके पांच पीर जादिको 
साधन किया। । 9 ॥ 


उस समय गच्छ्के साधुओमें रिथिकाचार वड गया -धा। 
आपको यह्‌ असह्य हुभा गौर परिग्रह त्यागकर क्रियोद्धार करने की 
तीव्रउत्कण्ठा आपके. हूदयमें जागृत हुई ॥ वीकानेरके मन्वरीश्वर- संग्राम- 
सिहेजी वच्छाव्रतको भीःगच्छकी ` इसःपरिस्थितिसे ` महान्‌. सन्तोष 
था, इसलिये उन्होने मी सूरि-महाराजको वीकानेर पधारकर गच्छ 
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की सुज्यवस्था करनेके लिये विनती-पत्रकमेजा । मन्त्रीर्वरकी इस न ग्र- 
प्रेरणा ने सोनेमे सुगरन्धका-सा काम किया 1.श्री.जिनमाणिक्यमूरिजी 
ने भावसे क्रियोद्धार करके यह्‌ सोचा कि पहले -देरावर जाकर दादा 
श्वी जिनकुश्षलसूरिजी की यात्रा करके समस्त परिग्रह त्याग.करूभा 
ओर मेरे आज्ञानुयायी. साधु-वगं .को भी शुद्ध साध्वाचारः पालनं 
करने को वाध्य करूगा। प्रकट प्रभावी दादे कुशलम्रुरि जी. मूके 
दस . कार्यमे सफलता दे.। .इस हतुसे देरावर पारे, वहां गुरु 
ददन कर जेसटमेर की गोर वापिस अते हुए मागम पिपासा 
परिह उत्पन्न हुभा, उस दिन' , आपके पञ्चमीका उपवासः था । 


किन्तु उस प्रान्तमें 'जकका बहुत भभाव' होनेके कारण कहीं भी 


ग्रापके ग्राज्ञानुवर्ती उपाध्याय कनकतिलक जी ` श्रादि ने सं० १६०६ 
म करियाउदार किया था। परन्तु इसमे गच्छ के श्रन्य साधुं पर प्रभाव 
न॒ पडा । श्रतः संप्रामरसिह्‌ मन्व ने सारे गच्छ की स्थिति सुधारनेकेतिये 
ही सुरिजीं को विनती पव भेजाथा) ` 


श्री केनकतिलकोपाध्यायजी का क्रियोद्धार-नियम-पत्र हमे उपलन्ध 
हा है 1 जिसका ्रावश्यकीय ग्रं इतत प्रकार है -- 

संतु १६०६ वपे दीवाली दिने श्री विक्रमनगरे ए सुविदित गच्छ 
सायु मागं नो स्थिति सूद उपरि कीषधो, ते समस्त ऋपिश्वरे प्रमाण 
करवी ॥ 

"उपा० कनकः तिलक वा० भावहपंगणि वा० भीगुभवद्ध' नगशिई्‌ वदसी 
साध्वाचार फीषौ छं 1 

सके वाद वावन वोलों का वर्णन दै, जिसमें साघ्वाचार की कठिन 
क्रिया व्यवस्या लिसी है 1 उन बोलो को श्रमान्य करे, उसे 'ासत्या 
नामे सम्बोधन किया है1 यह्‌ प्र जजंरिति होकर, एवं कर स्थानों मं 
टकर नष्ट हो गया दै, इससे यहां सम्पूणं नकल न दे स्फे। यह 
जीं पत्र माहु सास राह गोपा परममु्रावक के पटना लिखा गया था भ्रौर 
हमरे संप्रहुमं है। 


१ युग-प्रधान श्रीजिनचन्रसूरि 


जल.न मिला । सन्ध्या हो.गई, उसके पश्चात्‌.थोडा-सा जल मिदला। 
लोगों ने कहा महाराज }, इसे ्रहणकर अपनी पिपासा लान्त करें | 
उत्तरं मं वापने हृटताके साथ कहा-- वर्पो तक किये हृए चउविहार 
व्रतको क्या एक दिनके ल्ियि भदक करद्‌ ? यहु कदापि न्हीहो 
सकता 1 आयुष्य घटने-वटानेकी क्ति तो.किसीमे भी नहीं 
जो भावी-भाव सवेज्न प्रभूने देखा है, वही होगा । 


` इस प्रकार शुभ अध्यवसायो हारा त्रत भद्ध न करके स्वयं 
अन्न कर लिया) सं० १६१२ मिती आंपाढ शुक्छा ५ को उपवासक 
दिन गुर महाराज स्वर्गं पघारे।! जिस स्थानम जापका अन्ति 
. संस्कार हुंमा, वहांपर जंनसङ्खने एक सुन्दर स्तुप वनवाया था, 
जिसका अव्‌ कुट पता नहीं चरता । 


हमारे चरित्रनायकं श्री जिनचन्द्रसूरिजी अपके ही जिष्यं- 
रत्तनथे! जिनका यथाज्ञातं जीवन-चरित्र अगले प्रकरणोंमे लिखा ं 
जायगा | 





# इस स्तुत का उल्लेख पद्मराज कृतः “पृंच नदी . साधन .जिनचन्द्रसूरि 
गीत" मेदहैसो. श्रागे के प्रकरणा मे. दिया जायगा 1. एक पदावली मे ्रापक्रा 


स्वगवास देरावरसे २५ कोस लिखा है । श्रत: इस स्थान की बोज-शोध करने 
की ्रावश्यकतो है । 


तीसरा ` प्रकरा 
सूरि-पररिचय . ` - 
कौर सार जा नोर भे सेद : 


(= रर जातीय रीहड़ गोत्रवाले श्रीवन्तशाह नामक 
मा श्रेष्ठि निवास्त करते ये ।'उनकी सुशीला धर्म- 


पत्नीका नाम वरियदेवी था । आनन्द पूर्वक 

अथ श्रावकधमं पाटन करते हुये, भिया देतीकी 
अः अ रत्नगर्भा कुक्षिमें एक पुण्यवान जीव उत्तम 
गतिसे च्यवन करके मवतीणं हुञा । गभैकाल 


क 


व्यतीत .होनेपर सम्वत्‌ १५६५ के मितीक्षवै्र कृष्णा १२ के दिन शुभ 


# सरत्‌र गच्छ की प्रविश पटुवलियों मे श्रीवन्त शाहका निवास- 
स्थान तिमरी के पाष्व-वर्ती बड़ली ग्राम लिखा है, किन्तु उनसे भी अधिक 
प्राचीन, कवि कनकसोमकृत “श्रीजिनचन्द्रमूरि गीत,” जोकिसं० १६२८ 
कवि के द्वारा लिखित उपलब्ध है; उसमें इस प्रकार लिखा है--“मारवाटि 
दश उदार, जहां धरम को विस्तार, तिहां ` खेतसर मंभारि। श्रोस वेश कठ 
सिणगार, सिरवन्तशाह उदार, तसु सिरिय देवौ नार ॥२। सुख विलसतां 
द्विन-दिन्न, पुष्यन्त. गरम उत्पन्न नव मास जिहां पदिपुन्न जनमिया पुत्र रन्न, 
सिहं खरचिया बहु घनन, सव लोक कहद्‌ घन धन्न ॥३॥॥ 

समे खेतसर नाम स्पष्ट लिखा है 1 प्राचीन दठोने से हमने भी ेतसर 
काही उत्लेख कियादै। 

क विहार पत्रनं० रमे मिती वैसाख शुक्ला १२ चिखादै 
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रुग्नमे कामदेवके सदश रूप-लावण्य वाला, सूर्यके समान तेजस्वी 
शुभ जक्षणयुक्त एक पुत्ररत्न जन्मा ! इस शुभ अवसरके उपलक्षमं 
श्रेष्ठिने वहूतसा द्रव्य व्ययं करके आनन्द उत्सव मनाया) दसवें 
दिन उस वारकका नाम "सुखतान कुमार” ~+रखा गया । वे "नुल- 
तान कुमार” दिन पर दिन शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी भांति वढने 


रगे । माता-पिताने उन्हुं वाद्यकाल हीमे सकल कलाओंका अभ्यास 
करके निपुण वनाया। 


वि० सं० १६० खरतं रच्छनायक श्रीजिनंमांणिक्यभूरि 
जी महासज अपने चिष्य-सम्रुदायके साथ वहां पधारे। ` उनके 
पवारनेसे खेतसरमें धमेकी अच्छी जागृति हुई । वदहीके श्रावक दत्त- 
चित्त होकर धमेकाय॑मे प्रवृत्त हए ¡ उनका उपदेद्य-वचनामृत श्रवण 
कर “सुलुतान-कुमार "के निर्मलं चित्तम वंराग्य भावना जागृत हुई । 
वे संसारके सुखोकी असारताकों जानने लगे ओरं उन्होने सच्चे 


सुखको देनेवाले चारित्र धर्मका पालन करनेके स्यि दीक्षा तेनेका 
टट निख्वय कर्‌ छिया। । 


‡ अवे सुतान कुमार माताके पास जकर दीक्षा लेनेकी भन्न 
मांगने: लगे । उन्होने निवेदन किया “माताजी । यह्‌ संसारः असार 
हे) समस्तं पौद्गलिक सुख क्षणभंगुर है; ` इसलिए सच्चा. अ,त्मिक. 
सुखं प्राप्त करनेके लिए मै श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी ` महा सजके पास 
दीक्षा.लेकर साधु हुगा 1 अतएव आप कृपा कर अनुमति दीजिये 1 
मातन कहा--'वेटा अभी तुम वालक हों | यौवनावस्थामें ` पवेश 





-‡- नाम.थापना सुलततान, नित नित . चढतडइ . वान, .जगमे प्रमली. मान । 

(सं० १६२८ लि० कनकसोम कृत जिनचन्द्रसूरिगीत) 

>< विहार-पत्र नं० २. सं० १६०२ लिखा है, किन्तु रत्ननिधान कत 

गीत, युग प्रवाननिर्वाण रास आदि में सर्वत्रही सं०. १६०४ लिखा है, अरत 

यही ठीक है } सं० १६०२ लेखक की भूल से ही लिखा -गया ज्ञात होता है । 
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करवा है; चरित्िका पालन करनां महाद्‌ दुद्धं हैः वड़े होकर पौरे 
चारिवले लेना,” इत्यादि वचनोसे साठ मार्गेकी कठिनता वतलाई 
ओर दीक्षा तेनेकी `मनाही की, किन्तु वेराग्य वासित हूद्पवाते 
` सुरतानकुमार कव माननेवाते ये ! उन्होने युक्तियोसे माताके कथनं 
का उत्तर देकर अन्तमे अनुमत्िलेदही ठी) 


सुतान कमारने सं० १६०४ मं श्रीजिनमाणिक्य सूरिजी कै 
पास दीक्षाखी । उनका दीक्षा-नाम प्र रमहायजने .सुमतिधीरः'रखा । 
उस समय उनकी अवस्था केवल-& ही वपं की थी, किन्तु विलक्षण 
बुद्धिवान्ने ओर गुरुमक्तं होनेके कारण वे अल्पकाल ही मेँ ११ अंगदि 
पट्कर सकल शस्त्रके पारंगत हुवे 1 शास्त्रवाद, व्याख्यान कलादि 
निपुण होकर अपने गुर श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी क साथ देश-विदेशमें 
विचरने लगे । 


देराउरसे जेषेरमेर अते हुए सं १६१२ मिती जापाढ शुक्ला 
पञ्चमी को भी जिनमाणिकंयं सूरिजौ का देहान्त हो जामेसे अन्यं 
साधुरकि साथ विहार करके श्री सुमतिधीरजी जेसलमेर पारे 
अन्त समयमे श्रीं जिनमाणिक्य सूरिजी के साथ २४ शिष्यंये परन्तु 
वे संयोगवक् किसको अपने षट पर स्थापितं च कर सकैये। 
जेमेर आनेके पर्दचात्‌ इस विषयमे परस्पर मतभेद हुवा, अन्तमं 
समस्त संघ ओर वहैके राउक श्रीमोल्देवजीं (राजंकोक सं १६५७ 
से १६१८ तकर) ने वेगडे गच्छे श्रीपूज्यकश्रौगरुणप्रंभ सस्नी कीं 


# श्री गुहमरमसूरि-खरतर गच्छं फी वेगड़ शाखा के धीजिनमेरुसूरिके 
शिष्य ९ 1 इनके विपय में उक्तशाखां की पटावली में निम्नलिखत वरन 
लिखा 
ˆ तस्र, ९१बां श्रीगुणप्रभसूरिः तेपिण महागीतास्थ यया, सवा करोड. 
सीया खरची- गाया गुरदत्त राजसीह पद ठवणो कियो, यावकं न॑ चद 
नै चरनडी पहिखया, - पांच सोनैरी पुस्तक, पांच रूपेरी पुस्तकं लिखावी शुरो 
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भला नदीं छड्‌ । हिवर्णां इज । सजनगरः थी सजा पाम ब्राह्मणं १ 
सांवलदास रउ मूकिंड छहंणा तेवा भणी जयोचछछद्र -तियद्‌“ कहिड 
सांवलदासइ्‌ अहम्मदावाद रा भटारिकिया श्रावक तेडि.नडइ कल्यो 1 
गच्छ भेलो करउ, सु गच्छ मेलउ करिस्यइ । आ वात धे पण साभि 
हस्यइ । अत्र च्खिी नहींसुकिम। इस्यां वातां मत्याः नही, तुरत 
विनति करिस्यद 1 चउमास उतरी पड जोरावरी करी तुहा नद्‌ 
राख्या तउ कुण आडौ आवस्यइ । ते भई आ पिण तत्र आवी विरूप 
कीधठ तउ किम धास्यद्‌ । विचार 'पहिलड कीजडइ तउ भला छइ । 
मारवाड़ी महिं । कोई एक श्रावक पद ठ्वणा कराविवाः वाड 
मिकाइज करस्य । चउमास महि नहीं वोल्ड । चउमास उतरी 
तुरत विरप करिस्यइ 1 थारा भाग्य छद्‌, "मखा थास्यद्‌ 1 परं.-अम्हा- 
नइ घणा मामला पञ्या छइ 1 महे वीह छां ।तथा सूरि मन्त्र.कियड 
पासि तत्र लेस्यउ । अद्वकीय (2) भदटरारक । ` आचायं 1. दयां पासइ 
अपां नइ वेतां भक नहीं । वीजड कुण देस्यइ्‌ । ते पिण समाचार 
देज्यो । विधि लिखितां वेखा काइ नहीं लगती ॥ विधि्प्रपां महि 
विधी वात रूप छ्खी छइ । डौढं पत्र छइ ॥ पं० . हषंसोम योग्यम्‌ । 
पण्डित होज्यो । जड जोरावरि माड तउ ठाणा २२ श्री पृज्यां भणी 
चाद देज्यो } प्ट थे चालिज्यौ } रखे ढीटा था । इतरा ` सीम 
आवज्यो । तथाथेलिख्या जे फागुण चौमासा पट्टी आदेदा. देस्यां । 
तत्राथ । अत्र भयां प्री जोग्य विचारी अदेररी बात करज्यो'। 
प° भाव प्रमोदं भणी तेडाविज्यो }. ते सवं रूड़ी परइ जाणिदं छदं । 
मइ पिण काग दीघड छड्‌ । जाणां छां पारणडइ तुंहां पासि ` आव- 
स्यइ । सदा वदना जाणिज्यो ॥ सावचेत रहिज्यो ॥ तथा. तुदां नंडं 
गच्छ माहि जियड यति रउ काग नथी आव्य ! जियड' संघ र 
पिण नहीं आयो । ते छिखिच्यो । मारवाड वेगा पधारिज्यी। काग 
छरा समाचार उत्तर सहु छिक्लिज्यो-। सर्वोपि साषुवर्गोऽनुनम्थः ॥ 


गुजरात रा जती-गजरात माहिन राखिज्यो । . साथि मत माणडउ।। 
संघाडाण्छे। `` | 
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र 


अआचायेषद प्राप्निकेः अनन्तर हमारे चरित्र नायक सुमतिधीर 

जी शौरिनयन्द्रनूरि नामे प्रनिदध दुवे । जिन्नदिन उह आनचार्यपद 

मिन्द्र ठगी राधिको उन गुर्‌ श्री जिनमाणिक्य भूरिजीने स्वप्ने 

प्रत दर्शन दिया गौर्‌ स॒मवमरणकी० पुर्तक्मे रहै हए सन्माय 

मूरि मंत्र पत्रकौ गीर्‌ सैन करके अव्यो गये । संऽ ६१ का 

यतुमनि जँमन्भर दभा । म्री शरो संग्राम्‌ वच्छावत्त ने भरिजी 
क बरोतानेर्‌ पधारनेके लिये चिनत्ती मेजौ 1 


सतुर्मान पूणे जानने सूरिजी जंत्रटभेरसे विहार फर 
यीकानेर्‌ पधाने । गरं १६१३ फ चतुमा वीं करिया। वीकानेर का 
प्राचीनः उपाधय चियिन्ाचारी यतियेतिः द्रारा सैल द्वा देकर 
मंध्रीरवर न-अरपनी अप्वधारामें टी मूरिजौ का चतु्मान कराया। 
यह स्यान आजकद् रांपद्ी-चोकमे वडा उपाश्रयवेः नामे प्रतिदधदै 

मरि जौ गच्यमें फन हषे सियिदानार्‌को देकर महम गये ॥ 
निम माटम-निदिकेः उदेय्यने चारि यमद वेष प्रहूण प्या गयां 
म जादो पथायत्‌ म पालना यह्‌ सोक-यस्यनाते मायाय 
माहमनचय्वनामी 







पाका उद्रामर ट्‌ान ना भन्त 
म उन ददम नित्पोदार्‌ एसनेरौ प्रच्य मापना जाग्रन ई, दः ट्नि 
मना स्यामे चिना मत्या नदी । घुर अरित पालन 
हट प्देयकाो निरि सवनी ह 1 पद्िदू-पारी रेया स्यि 

क देर पमारनस्रान्ययो ह मण्णर मष्ट द्टुार्मी प्ाटि। 

दा पदर, पामाप्य थौ विनदन्दरी स पडरररे पानद 
न्प एवह सरण्या गोः विरद । राद दै (र (१) चिना 
स्याम सनद (२) (रपर प्यो {2} दसपरड परय स्लिम 
१ शद ४६ श । 








चौथा प्रकरण 


[व ० = । 


 . पराटणमं चर्चा-जय 
^ 3 । ५ नगर गरनरात प्ान्तकी प्राचीन राधानी 


है। इस नगरको वसानेका श्रेय नरपति 
य वनराज चावड़ाको है । गुजरातके इतिहासे 
{९ प्रा . रः इस नगरका वहत उचा स्थान है । धर्मिष्ठ 
{६ क 1 महाराजः दुरभराजके समक्ष श्रीजिनेर्वर- 
थ सूरिजी ने चैत्य-वासियोको शास्तराधेमे जीत 

‡ च कर “खरतर” विरुद भी इसी नगरमे प्राप्त 
करिया था, जिसका वणन दूसरे प्रकरण मं 

कियांजाचुकाहै'। सम्वत्‌ १६१० में हमारे चरित्र नायक श्रीजिन- 
चन्द्र सूरिजी महाराज ने पाटणमें चातुर्मास किया उस समय तप 
गच्छीय कदाग्रही शिशेमणि, भौर उग्र-स्वभावी उ० धमंसागरजी% 





#% श्री मोहनलाल दण देसाई 28.4.1.1:.3 श्रपने ग्रन्थ “जैन 
साहित्य नो संक्िप्त दतिहासके पृ० ५६२में इस प्रकार लिखते हः--तेभ्रौ 
घणा विद्वान पण ग्रति उग्र स्वभावी श्र हद्‌ श्राग्रही (प्रखर स्वसम्प्रदायी) 
हता 1“ घमस्नागरे तपा गच्छं साचो-नै वीजाः गच्छो सखोटा जणावी तेमना 
पर घणा प्रहारो उग्र-भापा मां प्रन्थोनामे तत्वतरगिणी, प्रवचन परीक्चा-- 
कुमति मत कुदाल रची क्या खरतये प्षाथे पाटणा मां सं० १६१७ मां श्रमय- 
देव सुरि खरतर गच्छना न हता--एवोप्रवल बाद कर्यो ते वर्प तेमने श्वेताम्बर `: 
सम्प्रदाय ना जुदा जुदा गच्छना ग्राचार्यो ए उत्सूत्र प्ररूपणा ना कारणो जिन `" 
शासन थी वदिष्कृत कर्या । तपागच्छ ना नायक विजयदान सूरि ए कूमति- ` 


पाटणमें चर्चानय २६ 





ने लोगोकि समक्ष कहा कि नवाद्खी-वृत्ति कर्ता श्रीभभयदेव भूरिजी 
खरतर गच्छमें नहीं हुए है, इस गच्छकी तो उत्पत्ति ही सं° १२०४ 
मेँ हुई है ।'” उन्दने केवर यह कहा ही नहीं वर्करि खरतर गच्छ 
वार्छोको उत्सूव्र-भापी सिद्ध॒करनेके जिय “भौष्टरिकि-मतोत्सूत्र 
दीपिका? बच “^तत्व-तरङ्कखिणी दृत्तिः ( कुमति-कंद-कुदाल ) भादि 
खंडनात्मक विपैला-सादित्य वना कर अन-शासनमें कलहका विप 
वीज अंकरूरित किया । 


इससे पहये% किसने यह वात नहीं सुनी थी कि भमयदेवसूरि 
जी खरतर गच्छमे नहीं हुए 1 धर्मसागरजी के इस कुचेष्टा-पूणं अभूत- 
पूवं प्रतिपादनसे सारे जैन-शासनमे भारी हलचल मच गर्द । चासं 
तरफसे इसके प्रतिवाद होने रगे, सवके हृदयम इस . विप-रक्षको 
उच्छेद करमेकी महत्वाकाक्षा ठगी, ताकि भविप्यमे भगवान वीरकी 
सन्ततिमें परस्पर दे प, कलह ओौर असन्तोपन फंले 1 . . , 


हमारे चरिव-नायक श्रीजिनचन्दर सूरिजी पर खरतर गच्छका 
सारा उत्तरदायित्व था, अतः खरतर गच्खके प्रति गरि हुए, 
वर्मृस्ागरके अनुचित आक्षेपोका निराकरण करना उन्ह परमावद्यक्‌ 
` जान पडा! क्योकि एते प्रस्खमे मौन रहनेसे भविष्ये विशेष 
अहित होना सुनिदिचत्‌ था  इसीलियि भिती कातिक्र शुक्या४ के 


मत-कुदाल' न जल-ल्रण कराव्यो श्रने जाहिरनामु काद़ी सात वोलनी प्राज्ञां 
काटी । एक योजा मत वालाने वाद विवादनी श्रयड़ामण करता त्रटकाव्या 
"धमं मागरे सूरि श्री नै चततुविधि संघ समक्ष मिच्छामि-दककड्‌ श्राप्यो, तमन 
माफी मांगी ।"' 

# उसरामय तवः श्री भ्रभयदेव सूरिजीकौ “सस्वरगच्छीय" ही सव 
भच्छवाने मानते ये 1 दूसरों की वात हौ क्या ? स्वयं तपा-गच्योय भ्राचायोनि 
दी परषने प्रन्यमिं श्री श्रमय देव सूरिजो को स्वष्टं खरतर गच्छौय सम्धोधित 
कर गुगावदात माये है 1 ययाः-- 


३२ युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 





गया, किन्तु वे. नदीं आये, उपाश्रयके हार वन्द करकेट्ऽचिप गय। 


मिती कातिक क्खा७ शुक्रवार को फिर सभा एकव हुई, 
धर्मतागरजी को बुलाया गया किन्तु चोर रा पग कच्चा हुवे कौ 
कहावतके अनुसार वे कव जनको थे ! आखिर एकत्र महानुभावकि 
समक्ष श्रीजिनचन्द्र सूरिजी ने यह प्रदन रखा कि “अभयदेवं सुरिजी 
किस गच्छे हुवे हँ ? आपलोग निर्णय करे ! उपस्थित विदत्‌ 
मण्डलीने ४१ प्राचीन ग्रन्थोके प्रमाणसे यही. निदचय किया किजिन 
महान्‌ प्रमावकः आचार्यंको चौरासी गच्छ वाले पूज्य हष्टिसे देते ह 
वे नवाद्धी वृत्ति-कर्ता व स्थम्भनक पार्वेनाथ प्रतिमा प्रकट कं 
वाले श्री!अभयदेव सूरिजी खरतर गच्छ्मेहीहृए है" 


. ` इस निणेयका एक मत-पत्र छिखा गथा, जिसमे समस्त 
आचार्यो तथा पृनिर्यो के हस्ताक्षर हृए । मिती कातिक शुक्ला १३ 


संवत सोल सतोतरड्‌, पाटण नमर मभार । 
मेलि दरशन सहु सम्मत, ग्रन्यनी साखि सा्घार 11५।} ` 
पूरवं विरु उजवालियउ,.-साखि दाखडइ सहु लोकरे । ` 
तेज. खरतर्‌ सदहगुंरं तण उ, ऋपिमति ते थयड फोकरे ।1६।। 
चपि मति ज हुतो ककली, वौलतौ भ्रालल पंपाल रे 1 
पष्ट कीवौ खरतर गरे, जाणइ वाल गोपाल रे ।॥७।॥ ` 
। (जिनचन्र मरि गीत गा०-६ से) 
पाट सोल सतरोतरइ च्यार श्रसी गच्छ साचिरे। - 
खरतर विरुद्ध .दीपावियउ ` श्रागाम ` ग्रक्षर दाखिरे 11७) 
>< पारण मीहि .पंचासरख, पाड़ा.पाखलि जे पोरसाल 1 
` पौल देह सी रल्यउ, जे मुखि .लावत आ्राल पंपाल 11‡०॥ 
गच्छं चौरासी मेलवी, पंच शास्त्र नी साखि उदार । 
: जीत्य खरतर राजियडउ, एस हु को जाणद संसार ।११।। 
(विषिस्यानेक चौपाई गा० १७ ते) . 


, पाटणपरे चर्चा-जय ३ 


रैः मव गच्छवालों ने मिलकर घर्मस्ागरजी को असत्य, उत्सूत्र. 
पी समम केर निन्ह्व प्रमाणित किया, ओौर वे जेन संघसे 
हिप्कृत कर दिये गये । 


उपरोक्त आडयके मत-पत्र की नकल यहां दी जाती है, जिससे 
ह्न.वातोका भटीभोति परिचय मिट जायगा । 


॥। मत-पत्रमिद्म्‌ ॥ %» 


` स्वस्ति श्री संवत १६१७ वर्पे “कार्तिक सुदी ७ सप्तमी दिने 
-शुक्रवारे श्री पाटण महानगरे श्री खरतर गच्छ नायक वादि-कद 
कुदाल भटारक श्रीजिनचन्द्रसूरिजी चउमासी की (रह्या हुता) 
तिवारद-ऋषपिमती घर्मसौगरे करुडी चरचा मांडी जउ श्रीमभयदेव 
सूरि नव।द्धी-ढत्ति कारक श्री स्थंभना-पादर्वेनाथ प्रकटकर्ता, ते 
खरतर गच्छिन हुवा । एहवी वात सांभटी तिवारद खरतर श्री 
`जिनचन्द्र सूरि, (ए विचारी वात) समस्त दन एकठा कीघा पद्‌ 
समस्त दशन नद्पूद््यो जे श्री अभयदे सूरि नवाद्खी-वत्तिकर्ता 
स्थम्भणडइ पार्वंनाय प्रकट-कर्तां कियद्‌ (किस) गच्छद्‌ हवा ? 
तिवारइ समस्त दर्शन मिली अनडइ धगा ग्रन्थ जोई पड (ए वात 


~ # इसी प्रकार स्तम्भती्थं (खंभात) मे भी इसी भ्राशयका एक 

मत-पत्र लिखा गया था । जिसकी नकल ईस प्रकार हैः-- 

स्वस्ति श्री स्वम्मनावीणं नत्वा श्वौ स्थम्भ तीर्थं मध्ये समस्त' द्शंन 
लिखितं श्रौ प्रभयदेव सूरि नवांगी-वृत्तिकारक श्र स्यंभणाड पाष्वप्रगटकारकः 
खरतर गच्छवा ॥.केद्‌ एक एम नथी मदृह्ता, राग टप ना बाह्या कुवृद्धि 
लागा (वाह्या) ते वापड़ा गादा दुखिया यास्यै (स्यं) सही सौ १०८ 

लिदधान्त न मेलि नवाद्धौ वृत्ति नइ मेलि वृद्ध सम्प्रदाय भरसार 
(नद मल्लि) जेह्‌ न मामदते घणा क्टड़ापड्‌ द्य । 


द 


युग-प्रधन श्रौजिनचन्द्रसूरि 


----------------~-~----------~-~~-~---~------~-~~~~~बबबब-ब- ब~ ~~~ ------+~~-- 








विचारि नड) इम कट्या ञे श्री अभयदेवसूरि (नवाद्खी-वृत्तिकारक, 
स्थ॑म्भणड पार्वनाथ प्रकट-कारक) खरतर गच्छे हवा । सही । सत्यं 
समस्त देन घणा ग्रंथ जोद्‌ नद्‌ सही कधी! सहीरवा२१०८ 
-अन्न-साखिः मटुारक कम्मसृन्दरस्‌रि मतं 
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„, सिद्धान्तिया वङ्गच्छा श्री धिरचन्द्र सूरि मतं 

,, जावदडिया गच्छे श्री हुपविनय मततं ३ 

„, निगमिया तपा गच्छ श्री भ० कल्याणरलनसूरि मतं ४ 

,; वृहत्‌ तपा गच्छे श्रोमिद्धसूरि मतं ५ 

,, विवंदणोक्रं वारेजिया खड्खल्ता तपाः गच्छे श्रीपरमा- 
- णन्दसूरि मत्तं ६ 

„, (सिद्धान्तिया) वड गच्छ श्रीमहीसामगरसरि मतं ७ 

„, काटे पुनमिया गच्छे श्रीडदयरत्नसूरि मतं 


। „+ पीपलिया गच्छे त्रिमकचन्द्रसूरि मतं € 


समस्त दर्णन (जेन) वद्सी नवांगीवृत्ति प्रणस्ति जोड वृद्ध सम्प्रदाय 


जोड नई वीजा पणि विचारक सही कीधी ।जेश्री अ्रभयदेव सूरि खरतर 
गच्छि हवा सही सही । । 


श्रत्र साख श्रोसवाल गच्छ प° सीहा मत्तम्‌ १ 


»» श्रञ्चल गच्छे पं० लक्ष्मीनिवान मत्तम्‌ २ 
» वृद्धे गालीय तपा .गच्छनायक श्री सौभाग्यरत्नसूरि मतम्‌ ३ 


, „+ वड़ा गच्छ उ० विनयकरुश्रलमतम्‌ ४ 
» कोरंटवान्न गन्द प० पदमरेखर मतम्‌ ५ 


+ पूशिमा गच्छ पंण्टल्नवीर मतम्‌ ६.. 
,, भसुप्रच्छां (तपागच्छ) पर रत्नसागर मतम्‌ ७ 


“ + मलव्रार्‌ गच्छ ्मामुन्दरः मतम्‌ ठं 
` ,, श्रञ्चलिया पूर्णचन्द्र मतम्‌ & 


+ संडेरा समयरत्न मतम्‌; १५. 


` पाटणमें चंर्चा-नय ३५ 





अव्र साखि व्रांगडिया पुनमिया गच्छे श्रीविदाप्रभ सूरि मतं १० `` 
+ : + ठंडेरिया पुनमिया गच्छे श्रीसंयमसागरसरि मतं ११ 


+ „+ कुतवपुरा तपागच्छे श्रीविनग्रतिलकदारि मतं १२ 

+ +, बोकडिया गच्छे श्रीदेत्रानन्द सूरि मतं १३ 

„, +, सिद्धान्तिया गच्छे पन्यास प्रमोदहुस मतं १४ 

+ +, पाल्हणपुख गच्छे वा०`विनयकीति मतं १५ ` 

„ + पाद्हणपुरी साखा तपा गच्छे वा० रंगनिधान्‌ मतं १९ 





इत्र साख श्रागमिया गच्छे ऋषि रामा मतम्‌ ११ 

+ » सुषमेघोप गच्छे ऋषपि रत्नसागर मतम्‌ १२ 

५ +» कद्ुप्रामतती , पोमसी मतम्‌ १३ ^ 

श्री खरतर गच्छ ग्रभयदेव सूरि सं° ११११ भ स्यम्मणड पार्ण्वनाय 

प्रगट कीघउ । स० ११२० वके नवागीवृत्ति कीधी । स० १२०४. स्द्रपत्सीय 
श्रभयदेवसूरिजी चीजा हुवा 1 न मानई ते श्रभागीया (उत्सूत्र-भापौ कृडा 
यका धर्मनिगमी संसार मघ्ये रूलस्यं सही सही) खोद योली नड चासि 
गमां दै । तथा केई कदाग्रही इम कहे जे श्री श्रभयदेवसूरि नवांगी वृत्ति 
कर्ता श्रीस्वम्मणउ पाश्वं प्रकट कारक खरतर गच्छे न॑ हुवा ते महा उत्सूव्र- 
वादी जाणिवा । जिणो कारणे तपागच्छनायक श्री्तोनसुन्दर सूरि नी 
कोधो उपदेश सत्तरी ते माहि वारमईइ उपदेशि, ते कालना गतां सवेगी हुवा 
तिणद खरतर गच्छी कष्या छई ते हुण्डी लिखीजडइये (सङरे वाद संस्कतके 


२१ एलोक उपरोक्त प्र॑थसे उद.त कयि है, उन्दँ यहां प्रनावष्यक सममकर 
हमने नद ल्ल्न) + 


त्यादि वृतान्त जाणी करी जे सम्बेगौ गौतायं छद ते समस्त सुधा 
कदस्य । .उत्मूव थी वीहता -यका बीजाई पूर्वाचाये प्रनेरई गच्छे हवा 
सही द्रम क्ष्याजेश्री प्रभयदेव सूरि नवांगी-वृत्तिकर्तां स्थम्मना पाश्वेनाय 
प्रकट करणहार जयतिदुमरण बत्तीस कारक श्रीखरतरगच्छि हवा सही सदी 
11 सन्देह नही ॥ ~ 


र 


युग-प्रधानं श्रीजिनचन्दरमूरि 





मत्र सांखि अंचल गच्छे पण्डित भावरत्त मर्ते १७ 


छापसियां पूनसिया गच्छे पण्डित उदयराज मतं १८ 
„, साधु पूनमिया गच्छे वा० नगामतेः १९ 
,, मलधारा गच्छे पण्डित गणतिखक मतं २० 
„, ओसवाल गच्छे पण्ति रत्नहषं मतं २१ 
, चव पर्वीया आंचल्िया (आगमिया)पण्डिति रंगा मतं २२ 
~ चित्रवाल गच्छे वाण क्षेमा मतं २३ 
-,, चिन्तामणियापाड़ा वा० गण माणिक्य मतं र 


,. +, जागभिय्रा उ० सुमतिसेखर मतं २५ 


„, वैगड़ा खरतर पण्डित पद्ममाणिक्य मतं २६ । ४ 
| (उण्वमं मेरु मत) 
` ,, वृहत्खरतर वा० मनिरल्न मतं २७ 
„, चित्रवाल जोगीवाडडइ पंण्याजा सतं(मृनि जयराज मतं) 


,, कोरण्टवाल गच्छे चेला हासा मत २९ 


,, विबन्दणीक खिरालआ-(चेला मोकल) मतं ३० 
„, आगमिया मोकंल-मतं ३१ 
,, खरतर उपाध्याय जयलाभ मतं ३२ 


एवं क्राती सुदि ४ दिने (काती सुदि ७ शुक्रवारे) सवं दरंन 


. मिलि (सवं सद सम्रदाये) मजल्स काधी। धर्मसागर ऋषि-मती 
तेडाव्यउ,पुणि घमंसागर ददन माँहिन.माव्यउ वार तीनं मजक्सकरी 
तेडाव्यो `पछइ चपि रद्य (ते व्याम मख करन्‌) पण नाव्‌ । 
तिवारड्‌ काती सुदि १३ दिने स्व-द्दन मिलि नंद चर्चायइ्‌ खोटो ` 
(कुरो, भूठ्ड) जाणीनइ (सवंथा) निन्ह्व थाप्यो । जिनं दश्नि 
वादहिर्‌ कौवड । सही सही १०८ सवं दञ्यन सम्मत श्री अभयदेवसूरि 


पाटणमें चर्चा-जय - : -२७ 


नवाद्धी वृत्तिकर्ता स्यभणा पादर्व प्रकट कर्ता ते खरतर गच्छ हुवा 1 
पत्तनीय समस्त दञंन विचारी मतं लिखतं क 


अथ ग्रन्य>्<साक्नि छिष्यते-- 1. 9 


१ 





१ श्रौ तपागच्छीय शी हेमहंसमसरि कृत कल्पान्तर वाच्ये ।“ 
“ 7 २ भावड्हरा छत गुरूपवं प्रभांवंक ग्न्ये। .. 
३, तपागच्छीय कृत आचारघ्रदीवे ! - , 
४, तपागच्छीय कत घुशाटीय पटावल्याम्‌ । =. । 
५ सन्देह दोलावटी खरतर ग्रन्थ प्रामाप्य साधकत्वेन । , । 
६ फुमारगिरि स्थित तपा सामग्री साघु वाव्यम्‌ ।“ . 
` ७ श्रीजिनवल्ममूरि कृत सादं दातकं (डौठसया)क्मग्रन्य मध्ये 


* 5 चित्रवार गच्छीय' घनेदवरसूरि कृता वृत्ति परम्परां ` 
साधकत्वेन „ 


क ५५ 


-- - € तपा-कत्याणरल्नसूरि इत चरित्र दविप्पनकद्े 1. 


(कल्याणरत्नसूरि प्रवन् ग्रन्थ) 
` १० छापसिया पुनमिया पटटरावत्याम्‌ 1 
११ ` साधुपुनमिया पट्रावल्याम्‌ । ` 
२ गर पर्वाविन्टी ग्रन्ये। 


‡ ‡ * मटोपाप्याय श्रौजयमोमजी इत “प्रष्नोत्तर्‌-विचारशार" श्रौर 
महोपाप्याय श्रौसमययुन्दर्जौ छत “ममाचारौ शततम" से यहां प्रकाप्निन 
क्रिय सया टै। दम मनप उम समके गन्द श्रौर्‌ प्राचार्य के विपयमें 
प्रष्टा जातेव्य भिनत टै । 


म्द प्न प्रन्योमने परमो कदू एन्य प्रनुरतव्य दै} उनर्की सोज-गोयकौ 
पश प्रावग्यकताद ५५ > 


+ 3, > 4 





दे युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 





\.: १३ प्रभावकर्चासच १५. (१३) सगे रलोक ५५ थी ६५ पय्यन्त 
श्रीजभयदेवसूुरि चरित्रे । 


१४ पह्णीवार गच्छीय भ० आमदेवसूरिकृत प्रभावक चरि 
(गद्यमये) । | 


१५ पीपलिया उदयरत्नसूरि प्रारम्भेण जीवानुडाङन वृत्तिः 


१६ तथा श्रीसोमसन्दरसरि राज्ये कृतोपदेश-संत्तरी ग्रन्थे । 


किम्बहुना ४९१ ग्रन्थ मध्ये हृण्डो, खरतर गच्छीय श्रीजभयदेव 

सूरि नवाद्धीवृत्ति-कारक ` स्थंभना. पाङ्वनाथ - प्रकटकर््ता थया 

- (वभूव) . मूगा. (लि) खत सवं दशंनि (जेन रा मता) . पाटण रा 

भण्डार माहि. मृक्याछे। ठे उपरिए परत लिखिष्ड, जेन मनते 
निन्ह्व जाणिवा । 


उस समयके तप-गच्छके आचाय श्रीतिजयदानपूरिजीं भी पर- 
स्पर पूववत्‌ गच्छोमे प्रम वना रहै, ओर उत्सूत्र-प्ररूपणाकी वृद्धिन 
हो इसलिये धर्मसागरजीकै- बनाये हुए- -उत्मुत्र-कद-कुष्यल ` ओर ` 
तत्वतरङ्जखिगी ग्रन्थोको जलशरण क्ररवाया। ओर धर्म॑सागरजीको 
अपने गच्छसे बहिष्कृत कर दिया । 


उन म्रन्थोको अमान्य ठहरानेके लिये सात.वोल स्वंत्र प्रसिद्धः 
कर दिये, जिंससे भविष्यमे कोदभीः उन म्रन्थोको प्रमाणिक न 
सममे । $^ 


गरन्थोको जल शरण करनेका उल्लेख तपगच्छकी पुस्तकोमिं 
इस. प्रकारै :-- 


संवव सोर सतोतरदइं निषुणी अवदात रे!” ` 


पाटणमें चर्चा-जय - ३६ 





“धर्मसागर ते पण्डित खगड, कर्यो नवो एक ग्रन्थ रे । ` 
नाम थी कुमति कुदाल, माड अभिनव पन्य रे ॥१५५॥ 
भाप वलाण करद घणो निन्दद्‌ पर तणउ धर्मरे। “` 
'एम अनेक विपरीत पणु, म्न्य मांहि घणा ममं रे ।१५६॥ ` 
मांडी तेणड तेह परुषणा, सुणी गच्छपतिरायरे । 
वीसछनयरि विजयदानसूरी, आवी करइ उपाय रे ॥१५अ॥ 
पाणि आणि कद श्री गर ग्रन्थ वोलावउ (दूब्रामो) एह्‌ रे । 
नयरः व॑ह सद्धनी साचि मु, ग्रन्य वोखियउ तेह्‌ रे । १५८॥ 
श्रीगु आण लही सही सरंचन््र पन्थासे रे । † ॥ि 
हाधिस्यु ग्रन्य जलि वौलिवेख, राखि परम्परा अं धं र।।९५६॥ 
ग्रन्थ बलि सागर क्टनई (कन्दड?) ठीषु सिचित तम एक रे । 9 
नवि एह ग्रंथ प्रूपण।, नवि धरवी धरि टेक रे ॥१६०। ॥" 
{दरश्नविजय कृत विजयतिखकमूरि रास) 
मण्य सर्ड न पोत सागर, रंक तण परि रत्या । 
कुमनि-कुदाट नष तत्व तरद्धिणो, संपि पाणो माहि वोत्पा। 1२४॥ 
(मिह्विजय कृत्त मागर-चावनी सं १९३४) 


उ० धमनागगने भी स्वयं उन वोरोको स्वीकार करके अपनी 
कौ हूं उत्मू्-पररुपणाका “मिच्छामि-ृङ्ुदम्‌"" देकर अपने प्रन्य 
कमि (उल्नूप्र) कंद कुदा यो अश्वद्रोय, ममान्प, अध्रमागणिकः ख्प- 
सेप्रमिद्धि कौीथी। उसपप्रकी नकल मामिकः "जन पुग" वर्धं ५, 
पृ०ष्ट्देने लेकर यां उडत कन्त दरै- 


८० युग-प्रधान श्रीजिनचन्दरसुरि 





“स्वस्ति श्री शानत जिनं प्रणम्यः।। तिर्वाडा नगरतः परम 
गुर श्रीविजयदानसूरि सेवी उऽ श्रौधममसागर गणि छिखति समस्त 
नगर साधु-स।ध्वौ श्रावक श्राविका योग्यम्‌ ।॥ आज पी यमे 
पांच निन्ह्व न कहु पांच ~नतिन्हवं क्या हद ते "“मिच्छामि 
दुक्रुडम्‌” ।। उत्परु्-कद-कुदाल ग्रन्थन सहट्उ , पूवद सदृह्यउ हर्द ते 
“मिच्छामि-दुक्रुडम्‌” 1 ष्ट्‌-पर्वी । चतुः पर्वी आश्री जिम श्री पूज्य 
आसि (आदेश) देइ छइ ते प्रमाण 1छः।। सात वो जिम भगवन 
आनि यइचछ्डते प्रम,ण।। चंतुविधसःघनी आसात्तना कीवी हू 
ते “मिच्छामि-दक्रुडम्‌^।॥ अजि .पशटी पांच ना चैत्य. वाद्वा. ॥ 
तिरवाडा महि श्री पूज्य परम-गरुट श्रीविजयदानसूरि नइ 
“मिच्छामिदुक्रडम ॥ दीवड छ्ड संघ समन्न ए वोक आश्र जिणद्‌ 
खोटो सहृद्यउ हवई ते "मिच्छामि दुङ्गुडम्‌"' देज्यो 11छ:।1*# . 


विजयदानेसूरिजीके पटूधर श्च हीरविजय सूरिज्ञीने भी षमै- 
सागरके उत्सृत्रका निराकरण. करनेके लिय १२ वोल निकाले ये 
उसमे भी ° वां वो यह्‌ हैः-- 


तथा श्रौविजयदानसूरि वहुजन समक्ष जल्शरण जे कौ 


~{- पूनमिया, खरतर, श्रंचलिया, साढ पूनमिया- श्रौर श्रागमिया.ये 
पाच (देखे एेतिहस्निक रास संग्रहमाय्पृ०.७८) | 
ॐ घमं सरागरके ्रप्रमाणिक ग्रन्थोका च्राश्रय लेकर अराज भी कड महा . 
कदाभ्रही गच्छे परस्पर वैमनस्य-वृद्धि कर्‌ः रंहे है, यह एक परम. दःखकी 
वात दं । उस समयके प्रभावक तपागच्छीय . त्राचा्ं श्रीविजयदानसूरि, श्री 
दी रविजयसूरि, विजयसेनम्रुरि श्रादिने जिन म्रन्योको सर्वधा -अ्रसहहनीय 
अमान्य, म्रप्रमाणिक सिद्ध कर दिया देया था श्रौर स्वयं धर्मसागरने जिसे ` स्वीक्रुत 
कर “सिच्छाभि-दूक्कडम्‌'' (दृष्कृतको मिथ्या स्वीकारकर उसकी श्रालोचना 


करना) दिया था, आज उन्हीकी परम्परावाले उन ग्न्योको. क्यों उपादिय सममः 
पक्मणितु कर कलङ्क हो रदे द-1{1 - 


` पाटणमे.चर्चा-जनय ४१ 


उत्सूत्र कंद-वुदा ग्रन्व तेह माहि ञे असम्मत भयं वीजा कोई 
ग्रन्थ मांहि आण्यड हुवइ; तउ ते तिहा अयं अप्रमाण जागिवड ।” 


भौर धरीविजप्रसेनसूरिने भौ १० वोल प्रकट कियेये, जो कि 
“जिनयुग"" मं छप चुः 


इस प्रकार पाटणमें उ° धर्मसागरको परास्तकर श्रीजिनचन्दर- 
मूरिजीने खरतर गच्छक्रो महानु सेवा की। इसो चातुमसिमे आपने 
""पौचध-विचि प्रकरण पर एक विशिष्ट वृत्ति र्चो, जिसमे 
मआपकौ प्रकाण्ड-विद्रताका भटी भांति परस्चिय मिक्ता है । उक्त 
ग्र॑यकी प्रगस्तिका आवश्यक अंश यह्‌ दहैः-- 


आदिः 
^ 


गोलश्मनक्ष्य मुपनलित भाव लक्ष 
जाग्रतु प्रमावं विदितं कनकावदातम्‌ ॥ 
दान्तेद्िय द्विरद बन्दममंद वाचं, 
वाचंयमेन मनिगं स्मरतादि देवं ।1१॥ 
>< >< > 
संत्य प्रणत्तिः-- 
तेषां गुरूणा निप्येण, श्रीजिनचन्दमुरिगा 
श्री पौपधष विघेनरुनि श्वे म्वेष्ट प्रसादतः ॥२४॥ 
मपोज्य वृत्ति वर्मी समाचारी विलोक्य मदृट्पृया 
पुनरपि तत्नास्व भावं मत्वानलत्नप्रदापमपि ।२५॥ 
श्री पुष्यमागर्‌ महोपाघ्यायैः पाठरोद््रपनरार्यः 
प्रपि सरपुरीति सण्तिना, नुगोधिना दों दष्टेयम्‌ ॥२९॥} 


४२ युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रभरि 


मुनि जणि विद्यदेवी प्रमितेवर्पऽएदित्वपुर नगरे । 

ग्राश्िन विजयदश्म्यां सुमृहृतं पुण्य संयोगेन ।1२५३।। 
प्रत्यक्षर सनेन त्रिसहस्व्री पञ्चश्तक संयुक्ता । ` 

चतुरधिकँः पंचाशत्‌ पलोकंरस्याः प्रमाणमिद्म ॥२८॥ 
` इति पौपव विधि प्रकरण वृत्ति समाप्ता ग्रं° ३५५४ पत्र ६७ 


(ततकारीन प्रति.वीकानेर वृहत््ञानभण्डरान्तगत श्रीजिनह्षसूरि 
मण्डारे) ` | । हि 





पाचवा प्रकरण 


विहार ओर धमं-प्रभावनां 
६ मे करनेके ल्ियि आमन्व्रित्त करने अये । 
उनके विशेष बाग्रहसे सूरिमहाराज ` खंभात 
आमग्रहुसे सं° १६९८ का चतुर्मासि खम्भातमें 
1 किया, वरहांकी धर्म-प्रभावनाका वर्णन कवि 


। ^ ऋ, भात संघके मुख्य श्रावक, बच्छराजका पुर 
र कम्मा शाह आदि सूरिजीकरो चतुर्मासि खंभात 

सं 
३ ५ ओ पारे, स्तम्भतोीर्थकी यात्रा कौ ओर संघ- 
“कुगललाम"” ने अपने शश्रीपूज्म वाह्ण 


गतत में दस प्रकार किया है- 


"धर्ममागं उपदेणतां करतां विघडइ विहार रे। 

माव्याजी नगर प्रम्बावती श्रीसंघहर्प अपाररे॥३५॥ 
पूज्य आव्या ते माषा फी, श्रौ खरतर गच्छ गणधाररे। 
श्रीजिनचन्द्र सूरि वांदिथद्‌ सायद्‌ साधु परिवार रे॥३६॥ 


२६ ५: >< 
प्रमु पादि ण चउवीममड, श्यी पूञप्र जिनचन्द्रमूरि। 
उद्यौततकारो अभमिनवयड, उदयड पुष्य अक्र ॥ ५५ ॥ 

शाद्‌ ( श्रावक ) मण्डारी वीरजी, धाह राका नड गुर राग । 

बेद्धमान णाद्‌ विनश्‌ पणउ, डाह्‌ मागजी अधिकः सोमागरे 11५३1 


४४ युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


व 


दाह वच्छा शाह पदमसी, देवजी नद जत शाह । 
श्रावक ह्रखा हीरजी, भाणजी अधिक उच्छाह्‌ ॥ ५७ 
भण्डारी मांडण नइ भगति घणी गाह जावड नइ घणउ भावे) 
दाह मनुवा नइ शाह सहनिया, भंडारी अमिय अधिक उच्छाह्‌ ॥५८॥ 
नित निल श्रावक श्राविका, संभटइ पूज्य वखुाण ! 


हियडउ उद्छटड उषछठसइ एम जीयड जनम प्रमाणं ॥१६॥ ` 

आग्रह देखि -श्रीसंघ.नउ -पूज्यजी र्या चउमास । 

धर्मं नड मारग उपदिसइ इम पहती मननी आदय २ ६०] 
तिमा प्रतिष्ठा थापना दीक्षा दियद.गरर राजं । 

इम सफर नर भव तेहनउ-जे करइ सृकरेत ना काज. ॥ ६१1: 


इस प्रकार खंभातमें जिन विम्व-प्रतिष्ठा, रिष्यं-दीक्षा . आदि 
वहुतसे धम॑कृत्य हृए 1 ` 

। वाद विजयवःरं वहासि ग्रामानुभ्राम विहार करते हुए सम्वत्‌ 
१६१६ मे श्री जिनचन्द्र सूजी महाराज. “राजनगर” पधारे । 
वहां एक महाविद्वान्‌ भद्र अपनी विदताके . अभिमाने चूर हुभा 
फिरता था 1 उसे मेत्रीदवर्‌ “तारगधर सत्यवादी 2 क उपाश्रय 
-मँसूरि महाराजके पास लाया । सूरिजीने उसकी समस्या पुरणं कर 
पराजित क्रिया, जिसका वणेन बीकानेर ज्ञान भण्डारी एक शत्वं 

; दाताव्दी मे लिखित पटावलीमे इस प्रकार दै 


“वली सं° १६१९ राजनगर इ एक भट महा विद्यावन्त नगर 
मइ फिरद, माये अंकूग पेटइ पटो बाध, एक चाकर रे माये घडो 
पाणी रो वीजांरे माधि खड्‌ रौ` पलो एब अहङ्कार धरी. नड्‌ 
फिरद्‌ । तरइ सत्यवादी ` स। रगंधर-.पन्वी. उपासर इ. ल्ेइ आयय 





नका नाम जयसोमजी कृतः प्रश्नोत्तर ग्र॑थमें प्राता दै, थँ खरतर गज्छ 
के प्ररभेक्त ग्रौर प्रततिभाशालीःपुरप येः. इत्रको: संघपतिकी पदवी -थौ 1 


~ ~ 


विहार ओर धमप्रभावना भ 





पहिली जत्तियां सु वादक, बोल्यां -थाग न कलाभड; तरद समस्या 
कहीः--. शै ज 


क “मक्षिका पादधातेन कम्पितं जगतः चयम्‌” 


एह समस्या नड अथं ( पुत्ति) भाग्य नइ जोगडइ युगभ्रधानजी 
एक्द्यो:- .. 
` ~> "समभित्तौ लिखितं चित्रं, व्रारिणा कुण्ड पुरितम्‌" 
` मक्षिका पादधातेन, कम्पितं जगतः जयम्‌ ।। 


एम कही भट नइ हुरायउ (भटर } पमे लाग्यञ । 


वहासि विहार करके सूरि महाराज पाटण पधारे, सं० १६१६ 
का चतुर्मासि वहीं श्रिया । सं० १६२० में आपका चातुर्मास वौसल 
नगर हुभ.। वहां से, चीकानेरके मन्तीर्वर श्री संग्राम सिह 
वच्छावतके आग्रहुसे वीकानेर पारे । सं० १६२१ का चातुर्मास 
वीकनेरमे किया। 


„` वीकानि रके श्रौवासुपूज्यजीके मन्दिरमे श्री सुपाद्वंनायजी की 
पञ्चतीर्थीं धातु प्रतिमा सं०१६२२ वैद्या शुल्का ३ के दिन सूरिजीके 
कर कमरे प्रतिष्ठित दै जिसके लेखको नकल इस प्रकार है -- 


# "म्षिकायेः पैरों क प्राघात से तीन जगत कोपने लगा 1» ` 

~> “समान भीत (दिवार) पर तीन जगतको चिवित करके, उसके 
नीते जलसे भरा हृ दुण्ड-पाप्र रपा । उसमे भि-जगततके चित्रकी चाया पड़ने 
लम, उस पानीके ऊपर मक्षिका के वंठनेसे पानो हिने लगा । पानी हितिनेके 
` सपय-साय तीन जगतत की प्रति-द्ाया (प्रति विम्ब) भौ दिते सलगी, सते 
“मक्षिका के वैरो के प्राधत से तोन जगत कोपने लगा ।* 
४ # विहार पथ्नं० र्‌ में वौक्तननगरके स्यानपर वीकानेर लिसा है, 
किन्तु हमें वोस्लनगर दी ठीक प्रतीत होता है 1 


ट्य युग-प्रधान 'श्रीजिनचन्द्रसूरि 





मगखां नउ कटक मारगश थकी चकड, दीजी टामि गय । -सवेदक 
आप आपणा घरे आनव्या संघ मिद्धो उपासरदइ आवि देख .त२ 
 गरुजी ध्यान करद्‌ छद ) मघ वादी, पजी स्तवना वरिवो माड़ी 
सर्वखोक हपित थय ठाम ठाम सोभा थडई। 


वहसि विहार करके सूरिजी वाप्रला (? वापेड, वीकानेनसे 
४८४.मीर) पधारे 1 सं° १६२५ का चातुमसि संघके विनीत अआगग्रहसम 
"वहीं किया । चातुर्मास पृर्णंकर वहासि ग्रामानुग्राम विचरते हृए 
-वीकानैर पधारे । सं०. १६२६ का चातुमसि वीकानेर्‌ क्रिया । 
-सं° १६२७ का चातु महिम किया, वहां से साधु-विहार करते 
हुए मेवात देडमे होकर आगरा पधारे । विहारपत्रौ में च्खिदँ 
-“सं° १६२७ महिम--शां० कु अ०म० धूभ । चन्द्र० मू° स्थ 
चेमि चेत्य विचि सौरीपुर यात्रा, चन्द्रवाडि हथिणाउरि पड 
व्या 1 इससे. हस्तिनापुर म शान्तिनाथ, कृन्युनाथ, अरिनाथ ौर्‌ 
मल्लिनाथजी के स्तूपो की ओर चन्द्रवाडमेश्री चन्दरप्रञ्ु मगवानकी 
यात्रा करना निर्िचित है) 


स्थितिं करके अतप सौरीपुर पधारे। वहां पर श्रीरैमिनाथ स्वासीषएी 
यात्रा की,ओौर चन्द्रवाडि एवं हस्तिनापुरकी यात्रा करके वापिस आगरे 

धारे । वहसि चातुमसि करने के स्यि ग्वालेर जाति थे परन्तु आागराके 
श्वीसंघके विशेष आाग्रहसे सं० देर का चातु्मसि वहीं किया। 
प पणा पवं, धमे व्यान करते हुए सुख पू्वेफ व्यती हौ जांदेके 
पञ्चात्‌ सूरिजी ने एक पत्र “सांभलि-नगर° के संघकरो दिया । यहु 
असली-मूल पत्र हमारे संग्रमे है, इसमे उपरोक्त तीथं परय्यटन 


विहार ओर धर्मं कार्योका भी थोडा .व्णैन है । उस पत्र की नकल इस 
प्रकार हैः-- 


` 11६०} स्वस्तिश्ची शान्ति जिनं प्रणम्यः श्रीभागरा नगरात्‌ 


विहार ओर.ध्म-प्रभावनाः.- ४६५ 





श्री जिनचन््र.सुरयः ,पं* अणंदोदय "गणि पं०ः वीरोदय "मुनि. ¶ं० 
भक्तिरग गणि पं० सकलचन्द्र, गणि पं नयविखास्र मुनि- पं० ` हषं 
विमेट पं कल्थाणमकर पं० महिपराज. पं०। समयराज पिं० धम- 
निधान पं० रत्ननिघान ` श्रीपालः प्रमुख -स।धु १९. वि हितोपास्तयः 
श्री सांमलि स्थाने श्रीदेत्र गर्‌ भक्तिकारकं श्री `जिनज्ञा प्रतिपाककः 
सा० मृला० सा०-सामीदास. सा? पुरू सा०:पदू.मा० वेस्त्रु.सा०- 
गागर नाथ्रू धम्मू पुरू लवलु प्रमुख श्रीसंघ समुदायकं सादरं धमलाभ 
पूर्वकं समादिशति धोयोच श्रीदेव गुर्‌ प्रसादात्‌ । उपदेशो यथा ५ 
धम्मो मंगु मुविकरटं, मदिसा संजमो तवो 1 देवावि तं न मंसंति' जस्स 
घम्मे सथामणों ॥६॥ इत्यादि घर्माषदेश्च जाणी घर्मो्यम ' करतां लाभ 
छइ तथा महिम हती विहार करी साधु विहार ` करतां मेवात ` देश 
मांहि यडःमडइ अच्र आन्या घणा धमं ना लाभ थया । प्रछ्‌ मास क्त्प 
क~ (री नड?) सौरीपुर श्रीनेभिनाथनी यात्राकयै नइ अत्र; 
आ-~- (व्या) पड चउम।सि उपरि ग्वालेर नड चाख्ता हुता 
प~~ ~ (र श्रीसं) घनद्र आग्रहुड्‌ अत्रेज रहय । धर्मः ध्यान करतां, , 
कर्ःवतां शरो प" पणा पर्वं आन्य सा० श्रीवच्छ स.> लक्मीदासादि, 
सपरिवागुड विचि पूर्वक. पुस्तक - वंचाव्या वाचना प्रभावनादि धर्म 
करणी घणो हुई पोसहता ६५१ हेया वीजाइदान शीर तप॒ भावनादि . 
धमे करणो हुड एव ज।णी तुहे अनुपोदिवा । जा सानग्री साघु.साध्वी 
वरिर.पइ चिता' करवी । तयग तुम्हारा कागट जन्या समाचार 
परीदया ।1तुहे उत्तम सुश्चावक उ सवली सामग्री मावईइ तडं राखेज्यो 
ज्यु घम निरवंहड एवं; खमस्त संघ मादि ध्मंटाभ उहज्यो । एवं 
परीटछ------परणडई पूर्व दिग तीथ यण्वा मणी तिहार 
(करवाना मार) व छ्ड वली वर्तमनःजोगि जाणिस्यद्‌' ॥ समस्त 
श्रावकरधराविका नड धर्मलाभक्टहूनो)। 7 1 





दस 'पयरके अनुसर यदि चातुर्मास पूण कर सूरिजौः पूर्व-देगीय 
तीर्योकिोप्यात्राकरने गये्होतव्रतो यया-संभव सम्मतः दिखरजी 


५० युग-प्रधान श्रीजिनचन्सुरि ` 





प्५वापुरीजी, चंवापुरीजी, राजगृह आदि तीथकिं दशंनकर्‌ आयं 
ह्येगे 1 तत्पद्चात्‌ सं० १९२६ का चातुमसि रुस्तक `(रोहतक, दिल्टीकरे 
निकटवर्ती) किया। चातुर्मास पूर्णकर सूरि-महाराज प्रामानृग्राम 
विचरते हुए वीकानेःर पधारे 1 यहां के .श्री ऋषम्देवर भगवानके 
मन्दिरमे सूरिजी केकर क्रमलोसे प्रतिष्ठित श्रीसलितनाथ स्वामीकी 
धोतु-प्रतिमा. विद्यमानः है; .जिसपर निम्नोक्त.लेख हं 


संवत्‌ १६३० वपं माह ययुदि १०दिने श्री उपकेड वंशे छाजहड 
गोत्रे सा० छठा चा (?) तत्पुत्र सा० अमरसीकेन कारितं श्री अजित. 
नाथः विम्बं प्रतिष्ठितं खरतर गच्छे श्वी जिनचन्दसूरिभिः।? 


फाल्गुन.मासर्मे “नयणा? नामक श्राविकाने सूरिजीसे वारह 
तरतं ग्रहणं किये थे । तव साधघुवद्धंन के लिष्यने वारह्‌ व्रत रास वनाया 
जिसमे लिखा है-- 


“खरतर गच्छं रउ. राजियउ, जिनचन्द्र सूरि मुनि राय । 
` तासु पासड्‌ ए विरति लेड, श्राविका -नयणा श्राय 1121] 
संवत सोल -तवीसोत्तरद, फागण ` म्रास्ि .विशाल । 
साधुवद्धं न `पसाउलड, रची विरतंवंध॒ रसाल ॥५॥। 
` जिम रशि रवि ध्र. श्रद्द, . घरणीधर. . सुप्रसिद्धं । 
तिमि अ्रविचल -होज्यो सही,. एह विरत सम्बन्ध ।1६॥। 
[रिं [ . अन्तिम पत्र, श्रीपुज्यजी.के संग्रहे ] 


सूरिजीके -वीकरानैर पधारनेसे विम्ब-प्रतिष्ठा, ब्रत प्रहुण.भादि 
दुन धमं काये होने कगे 1 छाम जानकर सूरि-महाराज ने सं° १६३९१. 
यौर १६३२ का चातुमसि वीकानैर हीं किया ! वहं से विहारं्कर 
फलदी पधारे; वहां श्री पाङ्वेनाथ प्रु कै प्राचीन. भव्य मन्दिर पर 
ट पवया तपगच्छ वाल्य ने तारे ठ्या दिये । सूरि-महारान प्रु 
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दर्श तार्थं पवःरे, शन्तु मन्दिर पर ताले कगे देतफ़र उन्होने हाथका 
स्पक्ं किया तद उनके श्रभावसे विना-चावी गाये ही ताले-खुलकर 
पड़ गयश्छ। च, ~ ~ ८ 


सूरिजी तीयं दशंनकर वहासि विहार करफे जंसलमेर पधारे.। 

सं० १६३३ का चातुर्मासि वहां किया; मिती माघ शुक्ला ५-के दिन 
श्राविक वीभूले सूरिजीप्ते १२ त्रत ग्रहण शये, जिसका वर्णन बीकानेर 
ज्ञान भण्डार (महिमाभक्ति विभाग पोथी नं० ९३) मेगा० ५५केबने 
-हृए रासमे है-- ˆ" 


“मुभस्यान जेसृलमेर नय, - सुकृति करौ टित कारण 1 
संवत सोल तेतीस वरसद, माह सुदि पंचम दिएड्‌ + 
_ गच्छराय --शरीजिनचन्द्रसूरि गुर, सद -मुष्वद संभानु ए । 
श्राविक्रा वीभू मुत्रत पाल, धरि मनि उत्दासु ए ॥५५॥ 


` दसी व्पमे मि ती फाल्गुन छप्णा ५ को श्राविका-गेलीने सुरिजी 
से १२ ब्रत ग्रहण किए थै जिसका उल्तेख एक बारह ब्रत रासकी 
प्रशस्ति्छमे दस भ्रकार है ~ -- 





५ # देतो ! क्षमाकटल्यागजी इत यरतर गच्छ पटरावनी श्रौर विहार 
-पत्र प्रादि} एक प्राचौन पटरावली मं मी निषा हैः-- 

फानोधौ बीनयग देहरा नउ ताल विशा दूनी हाय उपरि मू करि उवेत्येड 
( वौकनेर नान भण्डार, पटरावनी पत्र ७ ) ति 

# यह्‌ प्रणस्ति हमने “जनर्जर-क्विप्रो भा० "मे उद्धूत कीरहै। 

ष्मप्रयमें यद्‌ राम श्रीजिनचन्द्रमूरिजी की कृनिपोंमें नी करिया है क्नु 
शू प्रमस्तिमे यदमूरिजीकौङ्ति हने का कोहं प्रमाणा नही पितता । 
यया-मम्भव भ्रन्य बार्ह ब्रन रशो कीन यह रामभी.किसी दूमरैः कवि.ने 
श्वाद्ेगा। ॥ . ~ 


ˆ ५२ ` युगःप्रचानःश्रीजिनचन्दरसूरि 








: ~“ “सम्वत सोलरषय तेतीसडइ, फोगन वदि पञ्चमि .उल्छासि 1. 
` खंरतर गौच्छिनैरूयडं गुर रजं, ्रोजिनचन््मुरि गुरुं पासंड 8२॥ 
` श्राविका गेली एव्र लीवा, कीवा नरमव सफल आज! ` ` 

' पसि वंसांयङ एुरविधि करतां, पामिप्न शिवनगरीं नी राज ॥€३॥ 
वारह व्रतं सधां सालेवा, एम कद्‌ परिग्रहवसमिर्णं 1 ` ˆ `: 
लीलवरिकनास सद शख पामद़्‌, वाथड दिन-दिन कलाविनाण ॥९॥ 


, इतिश्री इच्छा परिमाण द्टिप्वनके सं० १६३३.वर्पे फाल्गुन वदि 
५ दिने श्रीमच्ी खरतर _गच्छाधिराज श्रीजिनमाणिक्यसुरि पटा 
ल्कुःर्‌ श्रीजिनचन्द्रं सुरि राजानां स्वहस्तेन गेली सुश्राविक्या 
प्रहीतम्‌ .॥ "9 


(मतत आनयति जलमिगजीऋपार ् 


„ „. वहसि विहर करै सूरिजी देराउर पधारे वहां श्रीजिनकुशल 
` सूरिजीके “स्वंगेस्थानःः.का दन करके संर १६४ का चातुमसि 
वहीं । किर्या 1 इसके पर्वात्‌ सं०.१६३२५ ओं जे मरंमेर, , सं १६३२६ य 
चीकानैर, सं० १६३० में सेरूणा ( वीकनेरमेः २८ मील पूर्वं), 
सं० १६दे८ म बीकानेर, सं० १६३९ मे जसल्मेर.मौर. -सं० १६४० 
-आसनीकोटमे कतरः चातुमसि कयि । "ज,सनी कोट चातुर्मास 
कर्‌ सूरिजनी ज॑सल्भर्‌ पवारे) वहा मितौ माघःशुकलाः५-ॐे दिन अपने 
-विद्रान शिष्य महिमराजजी को-“वाचक” पदसेअलङ्ृत-किया । - -- 


ˆ इक्र रतिर 'ननर्जरकविो भे ( १) द्रौपदी. रास, ( २) 
-बारंहे-मावनःधिकाट्‌, (. ३} ˆ गीलवती रास; ( ४} जाम्ब प्र्यम्न-चौवाद 
: (५ ) जिन व्रिम्बनस्यापन स्नवन भी सूरिजी कौ कृतियां लिखी ह । ठमेतो 
इनं छृतियों का भी सूरिजी कौःरचना हीनं . मे. सन््ह ह ! कतिय को देवकर - 
इसका निर्णय करना -ग्रावप्यक ह । नि न 


ˆ विहार ओरं वर्मप्रभवेना , ३ 





, ~ जैमस्येरसे विहारकर सूरि महाराज जालोर पधारे । सं° १६४१ 
का चतुर्मासि वहीं किया! टस चातुर्मास -ऋषपिमनी-तपागच्छव,लोके 

. साथ शास्त्रार्थं हुआ, इम शास्वारथं मे सूरिजी कौ विजयक्ई { वहां 
से विहार करके पारणं पधारे, . सं० १६४२ का चातुर्मास वहां हुआ, 
वहां भी तप गच्छवा के साथ हुए शास्तायं मे सूरिजौ विजय- 
लक्ष्मीम को प्राप्त हए । 


वहसि विहार करके अहमदावाद पधारे। सं° १९४३ का चातु- 
मनषि वहां शरिया। वहां धर्मेसागर कृत उत्मूत्र-मय पुम्तक कूपी 

विप वृक्षका उच्छेद क्रिया, जेसा कि खरतर गच्छ पटटरावीं नं? १ 
अओौरनं०३ेमेकिवाटैः- ॥ 

“पुनः सं० १६४३ वपे ताद्य धर्मसागर छत्‌ ग्रन्थोच्छेद कृत्‌" 

' सूरिजीने सं० १६४४ का चातुर्मास चम्भात शिया । वहां श्री 
रथम्भन तीर्थं भौर भ्रीजिनकुदालमूरि-स्तरूपके दर्यन कये ।' चातुः 
मानि पूर्णं हौ जनेसे विहार करके महमदावाद पधारे। श्री गुण- 
निनय कृत, वीकानेरमे शन्रुज्जय यात्रां निकले हृए संघके “चस्य. 
परिपाटीःस्तवन"” से जाना जाता हैङ्गि “वीक्रनेरसे ० १६४४ 
कै. माघ महीने्मे तीर्थाधिराज श्री सिद्धाचलजीके यात्रां सद्धं 
निकला, वह्‌ विणा यात्री सदु रास्तेमे आयं हुए समस्त तीर्थोकी 
यात्रा करता हुआ क्रमः. सेरिसे, खोडण-पार्ण्वनाथ के तीर्थोमिं आया | 


` इधर अहमदावादसे न्धपति योगीनाय ओौर मोमजीके सद 
सहित मूरिजी भी बाकर सम्मिखित हुए ) उस महम चारौं 


„ श्दरेगो विहार प्रघनं० १,२ 
न््देग्यो विदारपव्रमं०र्‌ 
दमो पूरकन्द्रमी नःदूरेकौ प्रवगतनित “परतर गच्छ पदरावनी संग्रह” 








` ५.४  -युग-प्रयान श्रीजिनचन्द्रसुरि 


दिशाकि यात्री अये थे, जिनर्मेसे- बीकानेर, मण्डोवर, सिन्धु 
देल, . जेसठमेर; सिरोही, ` जाखोर, सोरठ ओर चात्रानेरका नाम 
उत्लेखनीय है 1 इस विशार यात्री सद्कुके साथ मित्ती चत्र. कृष्णा 


के दिन सूरि-महारजने महातीथं, सिदक्षेतरः श्री सिडाचङ्नौके 
"वा 1८, 4 ^ 


सि ग्रामानुमग्राम विचरते 'हुएसूरि-महीराज सूरत पधुरे। 
उनके आगमनसे संव म वहत प्रसन्नता" हुई, सव - लोगं अधिकाधिक. 
धर्म-ध्यानः करने रगे । वर्पाक्रालः सचिकट ` होनेसे सूर्िजीनैः सम्वत्‌ 
` १६४५ का-चातुमत्ति सुरतमे किया । ` 


. सं° १६४६ का अहमदावादं ओौर सं° १६४७ का.चातुर्माण पाटण 
किया-1- सं० "१६४७ मे श्राविक। -कोडानिः भर्पसते -वारहु- त्रत ग्रहण 
किये थे, जिसका - रास श्री° -जयसोमनजी कृतं (कपड़े पर -छिखी हई 
प्रति) हमारे संग्रहे है .।.आवदयक अंग-इस प्रकार है:-- -- 


““श्रीजिनचन्द्रसूरि -श्री मुद्‌, . श्रण्विका . कौडां एह 1; ,-.: 
भ्रादरडइ वार्ह वेत इसा, शुभ दिवस रे म॒न हषं धरेय .1\१८। 
सोलदसडइ - संतान. समर्‌, - वैसाख .-सूदि- दिन तीज.1.. 
हम दाल वन्धद्‌ गुःधिया, श्रावक ब्रत रे जिह्‌ समकरित वीज १६ 


‰“ संवत ' सोलह सद ` चिम्मालंद्‌, वरसि सवि. युखकार । ४ 

ˆ चैतवदौ च्डथी. दिन, बुव वल्ल `बुववार. 1) १०.11 येरी° 11. 
संघपति योगी सोमजी, मन घरि हरख तरद्घ 1 ~ ~“ ~ 
गच्छपति श्रीजिनचन्द्र नइ, यात्रा करावी रद्ध 11 ११।।.मेरी०.1। 
युविदित खरतर संघ नदः श्री श्राद्ध देव प्रसन्न । १ 
वाचनाचारिज इम भद्‌, रलननिघान वचनन 1 १२11 मेरी० ॥ 


“.{. का ०. रत्नविवानं कृत. स्तवन || 


„1 


विहार ओर धमम-प्रभावना ५५ 





जिनदत्तमूरि गुर सानिधडई, जिन ॒कुशलसूरि सुपसाइ । 
जयसोम गणि इणि पर कढड, शुभ मावद्रे दिनदिन भुखथाईइ २० 


पाटणक्षे विहार कर्के अहमदावाद दते हुए सूरिजी खम्भात्त 
पधारे, वहां श्रीस्थंमन पाद्वंनाथप्रमुके तीरथके दशन किये । खम्भात 
कै संघने आपको वधीं चातुमसि करनेने, स्थि विकेप आग्रह्‌ करिया । 
संघके आग्रहसे सूरिजीने वहींपर अवस्थिति की । 


आचार्य पद प्राक्तिकैः पञ्चात्‌ आपने निरन्तर सर्वत्र विहार 
करके अनेक ` जीवोंको प्रतिवोध दिया, भौर हनायें श्वाक्कोको 
जैन-दर्शनका सदूवोध देकर घर्ममे हृद्‌ किया । इससे अनेक स्थानौ . 
जिनाय व जिनं विम्ोकी प्रतिप्ठाएं, उपधान, त्रत-ग्रहण, इत्यादि 
प्रदंसेनीय धमं कृत्य हुए । अनेके संघ निकाले गमे, जिनके साथ 
सूरि-महाराजने भारवाड़, गुजरात ओर पूवं प्रान्तीय तीर्थोकी यात्रा 
की] परपक्षियोकि किये हुए. माक्षेपोका उत्तर देनेमे मौर विद्या- 
भिमानी पण्डितोंको निरुत्तर करनेमें ,आपकी प्रतिभा वहत वदी 
वदी थी। जैन दनक तत्व-ज्ञान का प्रचार आपने खूव जोरि 
किया । जापक सद्गुण भौर विद्रताकी सौरभ सर्वत्र प्रसरत होकर 


„ सभ्नाट अकवरके दरार तक पर्हुच गयी थी। 


“हिव ग्रहमदावाद सुरम्म, _योगीनाय शाह सुधम्म । 

शत्रुज्जय भेटणि रंगि, तेड्यागुर वेगि सुचगि ॥ १६ ॥ 
मेलि सहु संघ गुर सायि, परघल खरचड्‌ निज घ्रायि । 

चूल्या भैटणा गिरिराज, संधपति सोमजी सिरताज ।। २० ॥ 


दोहा--पूरव पश्चिम उत्तर, दक्षिण चहुं दिशि. जाणा ॥! 
संघ चाल्यउ शेत्रुन्जय मणी, प्रयटो भहियल वारि ॥ २१ ॥1 
1 वित्रमपुर मंडोवरउ, सिन्धु जैसलमेर । ` 
सीरोही जालोर्‌ नउ, सोढ चांपानेर 1! २२॥ - 
संघ श्रनेक तिहा श्राविया, भेटण विमल भिरिन्द-1...-----.--- 
लोकतणी संख्या नही, सायि गुरू जिनचंद ॥! २२ ॥ " 


[ मुग-अघान श्रीजिनचन्द्र रि श्रक्वर प्रतिवोव रामर, घं १६५८ | - 


भकवर-आमन्त्रणः | 
९ ^ | ६ कवर मसा्नारण । घर्म-लिजञाय गौर 


(५८१ 


समस्त धमकि प्रति ` सहिष्णुता ` रखने. वालः 
८ स॒ थे 1. अपने दरवारमरे सृ धर्मं के . विद्वानोको . 


कियाकरतेधे। यद्यपिःवे ग्रुसलमानः कुलम 
उत हृए थे,.तो. भौ उनके हृद्यये दयाके 


०9 


७1 इकर प्रत्येक घमेका .उपादेय : तत्तव, ग्रहण 
| ;बः ` भाव अधिकाधिकःये | मूसलमान. वादशहोमे . 
= “वि उनक्रे बरावर, न्याय-त्रिय ` दुसरा ` कोर, नहीं 
हमा 1. सम्राट्‌ अकवर दीन-दुखियोंका -उद्धार्‌-.केरना अपन्न परमः 


८ 
प्री 


:.कतेव्य समते थे, जिसकेःअनेकं उदाहरण; उनके 'जीवनभें पाये जाते-. 


हं ।.उनके राज्ये दिन्दरओर मसर्मान प्रजा जिस प्रकार -सुख~ ` ~ 
शान्तीसे रही वेसं सुखी किसी ` भीः सुसंर्मान ` रासकके राज्य- 

काल्मे नहीं रही]. ~^ 
` वे शोस्व्रथं, उपव, निददृगौष्टौ आदिक सुवः प्रेनी थे. 


. इससे उनके दरवार चुनहए. विद्या रहा, करतेः ये, उनम. जैनः 


वि्टान भी कई एक ये । नापु रीयः तपा. गच्छकेःयति, पद्मसुन्दरजी ‡ ` 
भीसभ्राट्‌ की सभाः करटूःचर्षो.तक रहे है सम्वत. १६२५ ` मेः . जव 
न द ~ ५ छ ^ 


# वादशा भ्रपनेदिलमे हीः नाहतः योक किसी प्रकार मु घाभिक 
तत्व कीः..वातें मावूम्‌ हों; त्किं वरह, उनकी; छोरटीनदोरी. बातोका-..मीः 
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कि सडाट्‌.आमरेमे.निवास कंरतेये तव भी उन्हें विद्वानोकी चचिं 
बहुत प्रमोद मिक्ता था.। खरतर गच्छ्के वाचक्र दयाकरुशजीने 
अपने विद्वान प्रशिप्य साघुकि्तिजी आदिके साथ सं० १६२५ का 
चातुमसि आगरेमे किया था । उस समय शाही-दरवारमें तपागच्छीय 
बुद्धि सागरजीके साथ पौपधके सम्बन्धमे साधुक्रीतिजीसे शास्त्रार्थं 
हुमा था ओर पण्डित अनिरुढजी ओौर पण्डिते महादेव भिश्च जदि 
हजारों विद्ानोकिं समक्न खरतरगच्छ वारोंकौ जीन हू थी । 


- सम्वत्‌ १६३६ मे तपागच्छके' आचाय श्रीहीरविजयसूरिजी 
भी सद्राटसते मिले थ उसके पदचात्‌ तो अजन विद्वानोंका समागम उसे 
निरन्तर रहा ; जिससे जेन दंनके प्रति उनका अनुराग दिनो-दिन 
वदने लगा याकू । 


भूरा पता-.लगाना चाहता था इसलिए वह प्रत्येक धमं कै विद्वानों कौ 
एकत्र करता या,.्रौर उनसे. सव वातो का पता लगाया करता था ।” : , 
( श्रकवरी दरवार प०,७६ } 
,“, अकवर" “~-जेनियों मौर वौदधोंके.ग्रय भी सुना करताथा। 
हन्दुमोके भी सरकंडा सम्प्रदाय श्रौर हजारों घर्म-प्रयहै। वहु सव कु 
सुनता था श्रौर सवके सम्बन्वमें वाद-विवाद किमा करता या 1 
^ ८ अ्रकवरी-दरवार पृ० १३२ } 
जव उसने देशका शासन श्रपने हाथमे लिया, तव एेसा हंग निकाला 
जित्तते साधारण भारतवासी यह न समे कि विजात्तीय तुक ्रौर विधर्म 
मुसलमान कीस प्रकर टमारा शासक वन गया ह । इसलिए देशके लाभ 
श्रीर्‌ हितपर उसने किमी प्रकारका कोई बन्धन नदी लगाया (वही प° ११८ ) 
~ % तप गच्छ ध्रमावक प्राचा. श्रीमान्‌ हीरविजयसूरिजौ के समागम 
से ब्क्रवेर्‌ पर प्रच्छा भ्रमाव पड़ा था, जिसके फल स्वरूप उतने जजिया 
-कर व्रह्‌ टोट, दिया 1 कई -दिनो. क्क ध-मारि -उदुघोपणाके फरमान पत्र 
प्रकाशित कर भ्रनेक जीरवोको भ्रमयदा् ज उनके परचाव्‌ 
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एक दिन लाहौरकी राज्यसभामे वेटे हुए सरटि अकवरने 
उपस्थित विद्वानोसे ( हमारे चरित्र नायक } भीजिनचन््रमूरिजौकौ 
महती प्रशंसा सुनी । वे विद्वान रोग उनकी अत्यविक च्लावा करते 
थे.। इससे सप्राटको सूरिजीके दर्चन करने ओर जेन धर्मका विशेष 
वोध प्राप्त करनेके किए उत्कट इच्छा हूर । उन्होने पुढा “यहां 
सूरिजी का भक्त शिप्य कौन है ? जिससे उनका परता रमाया 
जाय !* तव पण्डितोने कहा “मन्विवर्‌ कमं वन्द्र हु! तव सस्राटन 
मन्विरवर को बुलाकर सत्कार सहित पृछा “है मन्तिद्वर ! तुम्हारे 
गर श्री जिनचन्द्रसूरिजी अभी कहां विराजते है? वे किसी भी 
प्रकार शीघ्र यहा पधार, ठेसा उपाय करो ! तव मनिविर्वरने विनय- 
पुचैक उत्तर दिया “वे अभी खम्भातमे विराजते दै किन्तु अभी ग्रीष्म 
वतुमे दुर देशसे आना कठिन है क्योकि वे किसी सवारीपर तो 





विजयपतेनसूरिजी, भानुचन््रजी श्रादिने जैन धर्मक सदुबोध दिया था, इन सव 
वातो को ` जानने के लिये “भूरीष्वर प्रौर सम्राट" रादि ग्रन्थों को देखना 
चाहियि'। 
खरतर गच्छं के उ० श्री शिवनिधानजीके गुरु श्री हर्पसारगीभी 
सम्राट से मिले थे जिसका उल्लेख शिवनिधानजी विरचित “संग्रहणी 
वालाववोध” में इस प्रकार हैः-- 6, 
“शश्रीमदकवर साहेमिलनादिस्तीखं वणं कीति भरः 1 
वाकूपति वद्‌ गुररिहं सक्रिय मुख्यो हपेसारं गणि 11" ` 
-[ वकारं बृहत्‌ ज्ञान भण्डार | 
महोपाध्याय' श्री जयसोमजी भी सम्राट अकवर सेमिलेये श्रौर 
उन्देति शादी-सभा में किसी विदधान को परास्त करके विजयं पाईथी) 
जिसका वर्णन "श्जैनं साहित्य नौ इतिहास” पृष्ठ नं० १८०८ मे इस प्रकार 
किया हैः-- । ४0 ¢ 
 “जयसनमे श्रक्वर शाहनी सेभा मां जय मेलव्यी हतो एम तेमना शिष्य 
गुणविनय, पोताना खंड प्रशस्ति कान्यनी प्रशस्तिं जवि ।" 


॥॥ 
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चटृते नहीं ६ ओौर इस कड धूपम धृद्धावस्थाके कारण अनेमे उन्हँ 
कष्ट होगा” तव सश्राटे कहा “अगरवेशीध्रन भास्क तो उनके 
शिप्यको तो यहां अवश्य बुरानेके चिए दौ शाही पररूपोको भेज 
दो” तव.मन्तिर्वरने वाचक मानर्िहजी (महिमराज) को वुक्ानेके 
. छिए शाही दूतक्रो विनतीपत्र सहित सूरिजीके पास भेजा । 


1 -ूरिजीने विनतीपव पाते ही वाचक श्रीमहिमराजजी व पं० समय- 
मून्दरादि को अन्य ६ साधुभोके साथ छाहौर भेज दिया वे निरन्तर 
विहार करते हुए कुछ .दिनौमे खाहौर पचे । वाचकजी के दर्ानृसे 
सप्राट बहुत श्रसन्न भां । उसने उत्युकतपूरवंक मन्यीद्वरसे पा कि 
यै जगद्गु जिनचन्द्र सूरिजौ कव आवेगे ? जिनके द्शंनसे चित्त 
रंजित होता ह मौर जनैक खोग जिनकी चरण सेत्रा कर सुखी हीते 
1 तव मन्प्रीर्वरने कहा “अव चौमासा निकट भा रहा है अतएव 
उनका विहार नहीं हो स्षकता 1" प्रसयत्तरमे तव सम्राट्ने कटा “म 
दर्शन. करर उनसे उपदेश ग्रहण करके मपना जीवन सफ करूगा 
जओौर अनेक जीवोक्रो मभय दान देकर उर सन्तुष्ट करू गा । अतएव 
वे यहां मवदय पार} देप्रा कहकर साट . विनती-पत्र लिघा- 
कर मन््रीश्वरको दिया.। मन्त्रीरवरने भी वहत आग्रहपुवंक सखाहीर 
आनेके लिये विनती लिलकर दीघ्चगामौ चतुर मेवड़ा दुतोक्रे साथ 
खम्भात्त मेज विया । ` ४ 





६ घतुसार यदि संड-परगस्ति-काव्यपो -प्मस्िमरं यद उत्नेस हो 
ततो रं १६९४१ के पटिनि दी भयर समामे उना विनयी हानां सिद 
होता ह क्याकि य्‌ वृत्तिं सं० १६४१ मे रवी नाने उत्ते उती प्रे 
पृ० ५८६ मेंट हन पटनाद्न उत पर्म॑चन्द-मंवो-वग-ग्रवंप वृत्ति, जो पिः 
स० १६५६ म नके प्य उ° गुराविनयनी ने वनाद, उममेंभौ ईम 
प्रक्र है: 

न्रौ जयसोम गुद्णा, वाहि सना सम्प विदय फमतानानृ" 

~~ पि. द. ममय सुर श्नि वृहुतमंयनि 
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: कृटदिनोंमेवे दुत सम्यत पहुवे । वहां भूरिजी के दर्वन 
कर प्रसन्न चित्तसे उन्दुं विनती-पत्र देकर न्माहीर्‌ चने के 
विनयतूवेक प्रा्ंचाः.की। द" 

सरुरिजी विनती-पव्र पटकर्‌ विचार करने खे रिम यवस्य 
छाहौर जाना चाहिये, क्योकि सञ्राट अक्रथर चवमनजिनायुह्‌, यदि 
चट्‌ जन्‌ वमक्रा अनुकरण करन. ठग.जायतो. “वथा राजा तधा 
भजा" केनियमानुसार जेन धर्की वहत उन्नति हेमो । जव भारत- 
चपक राजा जन-घमवलम्ी येतत जेनोकी संख्या भी वहतथी 
जर सर्वत्र रान्ति विराजमान थी) अव्र भी यदि गुरुदेव की कसि 
जक्वरक हुदयम जन धर्मे उच्च सिद्धान्तः वेट जावे तो वर्त 
मान समयम मय प्रजोपर होने वाले अत्याचारं का सर्वधा अंत 
1 जायगा । अतएव वहां जाकर सम्राटक्रो जं वर्मक सूक्ष्म तत्वोंकरा 
दिग्ददन कराना अत्रि उपयोगी होगा । [ि 


| सूरिजीके खम्भात से विहार दार करनेका दृढ निद्वय दैत्वकर 
तनस्त संघनें एकत्र होकर उनसे प्रार्थना कौ. “ट गुरुदेव ¡ चःतुषेसि 
निकट दहै जाप दूर्‌ देश कसे पचे अत्रएव यहीं विराजे}: तव 
भरिजी ने संव को समभाकर महान्‌ लामके कारण वहाते मिती 
जापाढ़ शुक्ला ठको प्रस्थान कर्‌ नवमी कै दिन विहार किया | 
चागमं जच्छ याकुन मिले, जिससे सारा संघ प्रमरदितत लआा। सूरिजी 
यापाट्‌ बृदि १३ के दिनं ` अहमदावाद पयारे. । -श्वीभंघने. उत्सव- 
दनक नगरमं प्रवेश कराया । -उपाश्रयमे आनक प चात्‌ सूरिजी 
ततय परामदां करने रगे क्रि चातुर्मास में साधर-विंडार कंसे 
दागा.? उस समय फिर दो गाही फरनान आये, जिसमें मन्तरीर्वरने 
भा साब्रदुपुवंक लिखा था.करि “जाप वपक्राट जर लोकापवृष्द की 
नि 


५ 


च ६ निष्प्रयोजन सावुप्रो को विहार नं करकं एकदी स्थानें 
स्टेनको जिनाज्ना किनि विशेष वर्म-प्रभावेना ग्रोरं अनिष्टं कारक संयोग 
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ओर लक्ष्य न देकर अति सत्वर लाहौर, पधार, आपके यहां 
पघारने से धर्मकी वहत प्रभावना होगी 1 तव सुरिजीने संघकी 
सम्मतिसे वहासि लाहौर जानेके लिय विहार कर दिया 1 म्हेसाणा 
ग्राम होते हुए सिद्धपुर पधारे । वहां वन्ना गाहने नगरप्रवेशोत्सवं 
कराया ओर वहुतसा द्रव्य व्यय करके पूजा प्रभावनादि किये 
वहां पाटणका संघ सूरिजी. के द्ंनाथं जाया 1 वहांमे विहार करके 
पाल्हणपुर पधारे, पाटणका संघ लाहण आदि करके वापिस चला 
गया । वहसे विहार करे सूरिजी शिवपुरी आये। उनके आग- 
मनसे महुर ओर िवपुरीका संध वहुत हरित हुआ । सूरिजी के 

दणधुर पधारने के समाचार जव सीरोही के राव भुरतानःने 
सुने, तव उन्होने जंन संघको एकत्रित करके आज्ञा दी कि भूरिजौ 
को पारहणपुर -से यहां आमन्वित करने के किए मै अपने प्रधान 
पुरुपोको आपके साथ भेजता हं, तुम चखोग जल्दीमे जाकर उन्हँ 
यहां पधारने के द्यि विनती करो!” तव शरीसंघ ओर सिरोही- 
पत्तिके प्रेपित पुरुप ' पाल्टणपुर जाकर सूरिजी को आमर्त्रित कर 
आधे 1 सूरिजी भी ग्रामनगर विचरते हृए सीरोही पधार । उनका 
स्वागत करनेके लिये असंख्य जनता सामने आई, पं बरजन्द निशाण, 
नेजा, मादल, शद्भु, फाठर, भेरी आदि नाना प्रकार के वाजित्र 
बज रह ये, सववा स्तिया गुरूगुण गाती हुई पीछे-पीछे ज रही 


होनेसे श्राचायं, गीतार्थादि महानुभावोंको देश, काल, -भाव बिचार कर 
विहार करनेकी भी श्रपवाद मांसे जिनान्ञा ह । पूवं कलमे भी रेते संयोगमि 
चातुर्मास विहार करनेके कं प्रमाण मिलते है । 
भ्येसं० ६्रतर्म मात्र १२ वपं को श्रवस्यम सीरोहीकी रान 
गदीपरर्वैठे। ये वड़े वीर, उदार ग्नौर महाराणा प्रतापकौ भांति, स्वाधोनताके 
उपासक ये । इन्दोने पने जीवनमं ५१ युद्ध चित्य ये"। इनकी वीरताके सामने 
बडी भारौ सेना भी भय.मात्ती यौ । विशेष जानने लिये -देखौ निरेहौ सज्य 
का इत्तिदास पृ° २१७ से २४४ तकृ । 
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~~न 
॥ 


थी, भक्तिवानु कुलवठी स्त्रियां सत्तफटटमि वधारही थी, जय-जय 
गाव्दका उच्चारण, मेवकी ग्जनासा प्रतीतहोता धरा । दस प्रकार 
सूरिजी सीरोही नगरे राज-मा्मसे होति हए श्रीक्परम्देव स्वाम 
मन्दिरमे पवारे । वहां प्रमुके दर्थन स्तुति आदि करै उपाश्रयमं 
पारे, वहां स्वर्णगिरिका संघ सुरिजीकरे दर्शनार्थं धाया । राय मुर 
तानन आडम्बर सहित आकर सूरिजीको वन्दना नमस्कार करक 
धर्य.पण पर्वं सीरोदहीमे करनेकी विनती कौ । मुरिजीने संव अर नृप- 
साग्रहुसे पर्य पण पर्वके ८. दिन सीरोहीमें ही विताये । सुरिजी 
के सी रोही व्रिराजनेसे वहुते धमं ध्यान हृभा । जिनपुजन, तपदचर्या 
सादि वतसे वमं कारं हृए । जठ दिन तक यमारि उदुघोपणा 
करके यनेक जीवौको मभयदान दिया गया । समस्त सीरोही 
राज्यमें जीव-हिसा बन्द करनेके लि मुरिजीने राजाको -उपदेगा 
दिया, तव राजान पुणिमा दिन जौरवाहिता दर करने के च्य 
उद्घोषणा कर दी भौर भी राजान मुरिजी की वहत भक्ति कीं | 
पयं. षणके पदचात्‌ वहसि विहार करके सूरिजी जावालपुर्‌ (जालोर) 
पथार। राह वन्नाने उत्सवयूर्वंक नगरमे प्रवे कनाया । 


उस समय लाहुीरसे सश्राठटनेदो व्य क्तियोके साथ फरमान- 
परत्र भरुरिजी को मेना, जिसमे क्लि था कि चातुर्मासि में आपको 
आनेमे कष्ट होता होगा, अत्तएव चातुर्मास पूरा करके गीघ्र ही 
पथा, किन्त पीछे त्रिलकरुरु विलम्ब नं करं! तवे सूरिजी का्निक 
चौमासे तक.जालोर ही. विराजे}. चातुमसि पूर्णं हों जानेसे मिग- 
सर महीने मेँ पुष्प नक्षत्रके दिन श्रुभर हृतं मे वहत से साघु के 
परिवार सहित विह्मर किया; उनकं साथ चतुधिध. संघ सैर ` गाही 
पुरषः भी येः । ,विमकरु. योगान करनेवाे. भोजकः, - भाट, चारण 
भौर दक्ष गोधवं प्रस्तविोचित सूरिजीकाः गुणगानं करकं श्रीमन्तं 
श्वाविकोके पाच सणचितः पुरस्कार पात्ति थे ।: सूरिजीः ग्रामानृ्ाम 
विचरते हए देछर, सराणड, भमराणी; संडउपरद्गीः वगैरह ग्रामौ 
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आये 1.विक्रमपुरका संघ वंदनार्थ.आया ओर लाहिणीकी । वहति 
दुणाउह नगर पधारे, वहां जेसलमेरका संघ भाया । वहा 
"विहार करके -रोहीठ नगर पधारे, वहि शाह्‌ थिर मौर मेरनि 
वहत उत्सवपूवेक नगर-प्रवेश कराया जओौर याचर्कोको दान देकर 
सन्तुष्ट किया । वहां जोत्रपुरका वड़ा ( विस्तृत ) संघ वंदना्थं 
आया, सुरिजीके दओंन कर लाहणी आदि करके स्वरधर्मी-भक्ति करके 
वापिस चला गया । चार व्यल्ल्योने नन्दी महोत्सव आदि रचना 
केर भुरिजी से चतुथं व्रत अर्यात्‌ ब्रह्मचय्यं ब्रत घादृण किया, ओौर 
श कई श्चावकोने यथाराक्तिब्रत प्रत्याख्यानादि किये । वहि ठकुरने 
अपने राज्यमे वारस तिथिके दिन सूरिजीके -उपदेश से जीवोंकौ 
अभयदान दिया ! वहसि विहर करके पानी नगरमे पधारे, नंदी मंडा 
करे त्रतादि दिये ! वहि संघने वहुत हर्थित होकर चारों प्रकारके 
धर्मकी विदो रूपसे भाराधना कौ । वहति लांवियां ग्राम होते हए 
सौोजत पध्रारे, प्रभुके मन्दिरके दशन क्रिये । वहसि वीकाड़ा पधारे, 
वहे सूप्रसिद्ध कटारिया जानिके श्रावकने नगर प्रवेशोत्सव कराया 
चहसि.जयतारण नगर होते हुए मेडता नगर पधारे ! 


उस समय मेड़ता वहुतसे समृद्धिशाछी श्रावकोका खीला स्थानं 
था, वहुतसे जेन मन्दिर नगरीक्री गोभा वति ये । परत्रीर्वर्‌ कर्मवन्द्र 
के पराक्रमी गीर वरद्धिदाएदो पुत्र भाग्यचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र वहां निवासं 
करते थे, उन्दने हाथी, घोडा,-रथ्.मौर पदक पुरुपोके साथ पंचशव्द 
ढोर, नारा निद्ाणक्टी मधुर व्वनि से सभारोह पुेक सूरिजौक) 
नगरमे प्रवेश कराया । 'त्रीरवरने महाजनो को एकवित कर फोफल 
दान.नारियल्की प्र॑भावना क्री । सारे नगरमे लाहिणौकी, याचको 
इच्छित दान दिया । जिन मत्दिरोमे.वड़ी पूजा . मौर नदि महोत्स- 
-वादि कराये, बतत भव्य .श्रावकोनें त्रत षार किये 1 वृहू फिर 
{राही फरमान त्राया.1 : वहाते समस्त संघके सायः; फलोवी पारे: 
वहां भ्न पादवंनाय प्रभु प्राचीन मन्दिरमे प्रमुके दकेन क्ियि। , 
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वहसि विहार करके सूरिजी नागौर्‌ प्रघारे ¦ प्रस्नन्नचितसे 
मंद्रीरवर मेहाने द्रव्य व्यय करकं स्वागत पूवक नयर्‌ प्रवयाल्सिव 
किया । वहां वौकानेरका संव मूरिजीको वंदना कर्मके चयि आया 
उसं संघके साश्व २००: सिजकवाखा (पाकी) आर्‌ ४८०० प्रवहृणःथे 
भक्ति पूर्वक स्वधर्मी-वात्सल्यादि करके वापिस गचा | वहसि सूरिजी 
विहार क.के वापैऊ,पडहारा, मालासर आदि ब्रामतिदहोते हृष 
रिणी % (वीकानेरसे १८४ मीट) पयार, वहि लोग उत्साह पवक 
सूरिजी का स्वागत करनेके व्यि आये । समस्तसंवकं माध मंदी 
श्रीटाकूुरसिह्कं पुत्र मंत्री श्रोरायसिहने प्रवेदोत्सवांदि करके रं 
भक्ति को। वहां महिम कासंव सूरिजी के दर्शन करनेकै यिय 
आंयाः। ` श्री रीतलनाथ स्वामीके प्राचीन मय्य जिनालयके दर्यन 
पुजन कर, सूरिजी को वंदन कर्‌ वापिस गया 1 वहसि सूरिजीने 
विहार किया, मागमे लाहौर तक भक्ति करनेके लिये चाह शांकर 
सुत वीरदासं साधम दहो गया । सूरिजी क्रमे सरस्वतीपत्तंन 
(सरसा) ओर कसूर होते हुए दापाणड पधारे, वहासि लाहौर केवल 
चाटीस कोस रहा । सूरिजी के श्ुभागमनका सदेश लेकर जो व्यक्ति 
मैर.गया, उसका मंत्रीरवरने वहूत ही सम्मान क्रिया अौर खसे 
नकी रसना (जिह्वा) आर्‌ कर-ककण आदि वहुमूल्य वस्तुजोका 
पूरणष्कार देकर सन्तुष्ट किया । 


[द = । । 


% यह्‌ .रिणी शहर वहतः प्राचीन है, यहां ग्रागे -उहालिये. राजाका 
राज्य या 1. "यहां सं० ९४६..के लगभग वना हुश्रा. श्री शीतलनाथः स्वामीका 
मन्दिर श्रव तक विद्यमानं ह †. जो-इतना संगीनः ग्रौर मजबूत है कि श्राजका 


सा वना हुग्रा प्रतीत होता है.1. कई जगह इसका तिर्माणकालं संवतः २5 8-भीं 
लिखा 


सातवा-पकरर 


-----~--- 


अकवर-प्रतिवोध 


~. रिजीके हापाणड पधारनेके शुभ सम्वादको 


मुनकर सखाहौरके संघकौ अपार हं हुमा 
ओर वे खोग मंत्रीश्वरके साथ मापके दर्शनाय 
वहां गये । फिर मूरि-महाराजको विनती 
करके भक्ति पूर्वकं ओर समारोह सहित 


दैत लाहीर ते आये 1 नगरके समीप पहुंचने पर 
1 1 1 मंत्रीरवरने सग्राट्को निवेदन किया कि 

"जापकं निमन्वित सूरि-महाराज पधारे ह 1” 
जिसे मुनकर अकवर अति प्रसन्न हुभा भौर उत्पुकता पू"क न्ह 


` वृखानेको कहा । इस आश्रको एक कविने इस प्रकार व्यक्त 
कियाद 


कर 


पूज्य पधारया जाणिकरि मेली सव संघात 1 

पटा श्रौगुर वांदवा सफ़ल करद्‌ निज भ्राय ।८३॥ 
तेही रह भराणि रि वहइ णाह नड मत्री । ` 
जे चपर सुगु योलाविया, ते प्राव्या सृरीश ।1र८४।॥ 
श्रफवर्‌ वततो दम मणड तेडउते गणधार 1 | 
द्भेन तयु कड यादिपद, जिम हप दपं पपार {(८५॥ 


सूरिजीकेः साय वा० जयस्लोम, कनकसोम, वा० महिमराज, 
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वा० रत्ननिधान विद्रत्‌ गुणवरिनय ओर स॒मयमृन्दर यादि वद्-कंडे 
प्रकाण्ड विद्रान यशस्वी ओर्‌ निर्मल चारित्रको प्राद््न करदवान्त 
३१ साघुये। सं० शद्त के फाल्गुन जुक्टा शके दिन पुण्य्‌-योग में 
मूरिजीने खाहौर नगरमे प्रवे किया । उस दिन मुसलमान ईदका 
पर्व था । 


मंत्रीदवरने सूरिजीके स्वागतोपलभ्मं व्रहुत द्रव्य ज्यय कं रके 
महोत्सव किया जिसका वर्णन किसी कवि इस प्रकार्‌ क्रिया टः-- 
घटी पत्नौ मद गयनं, णीन सिन्दूर संवार । 
चंवर श्रमोलयं चार चामंसया चाच सुवर्‌ \\ 
, धणीनादं वीर-घंट इणि उपरि प्र॑वारी.। । 
.- गूषर पाखर पेखर्ता, जु थरहराए भारी ॥ 
- -परतिखः वजा फरनिजा, इम सामेते संचरे । 
` जिनचन्द्रसूरि भ्रायां जगति इम कर््चंद उच्छव करं ।1२। 


व ष व. + 


श्री महाराज पथारे लाहौर, ्रकवर शाह्‌ मतंगज जथ समेला 1 
चे ह नवाव वड़े उमराव, नगारांकी बसु होत समेला ।। 
वजे है श्रारव्वि थटे दँ भिण्डा, फर्ठ-निशान धुरे है नौवत त्ररा्वा 
सचेला 1 व, 
पातिशाह ग्रकवर देख प्रताप्र, कदे जिनचंद्रका, सूयं उजेला 11१11 


सूरिजीका स्वागत. करनेके छि राजा, महराज, -महिक, 
खान, शेख, सूवेदार, -अमीर, उमराव, आदि समी प्रतिष्ठित दाही 
पुरुष ओौर्‌ असंख्य नागरिक आये ये । संख्ाट अकवर्‌ स््रयं राज- 
मर्ह्खके गवार्षमे वठे "हुए ` सुरि-पहाराजर्कौ वाट जोह्‌रहै थे।वे 
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दसस दी सूरिजीको अति हुए देलकर अत्यन्त प्रसन्नता-पूवेक 
नीचे उतर माये ओर वहत भक्ति ओौर विनय पूवक सूरिजीको 
वन्दन करके उनके विहारकी रुख-शाता पने कगे, “हे भगवन्‌ ! 
आपको खम्भातस्ते यहां नेमे माग-श्रमतो हुमा ही होगा.1 किन्तु 
मैने. भविप्यमे जीव-दया प्रचारे हेतु ही यहां आपको वुकाया था 
अव आपने यहां पधारकर मेरे पर भसीम छपाकीहै।्मैभव 
आपसे जेन धर्भका विशेष वोव प्राप्तकर जीवको अभय दानादि दे 
कर आपका सेद (मागं-श्रम) दूर कङ्गा | 


सञाटके इन विनीत वचनोंको सुनकर सूरि-महाराजने मृदु- 
वचनोसे कहा “सद्‌ धरमंका प्रचार करनाही केवल हमाराध्येयहै 
अर सवेत्र विचरते रहना ही हमारा आचार है! अतः हमे मार्गे 
श्रमकाजराभी खेदनर्हीं है। हम अपना कर्तव्य पारन केरनेके 
च्यिही यहां आये है। भापकी धर्मे-जिनज्ञापुता देखकर हमे परम 
आनन्द हुभा। 


इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सम्राट अत्यन्त हपित हुए । 
वे बहे सम्मानके साथ सूररिजीसे हाथ मिलाये हुए उन्हे व्यौदी-महल 
मेले गये। जिसका वर्णेन एक कविने. इसप्रकार किया हैः-- 


. पहता गुर दीवाण देखी श्रकवर' प्रावड्‌ साम्दा ऊमही ए 1 

, वंदी गुरना पाय माहि पघारिया, सड' हयि-गुर नौ कर प्रहीए ॥५१॥ 
पुता व्योदृी माहि सहगु शाहजी, घमं वात रगे करद ए॥ 

, चिन्तेश्रीजी देखि (ए) गुर सेवतां, पाप ताम्‌ द्ररद्‌ हरइ ए 11५८६॥ 


{° श्रीजिनचन्धमूरि अकवर प्रतिवोध रास] 


महलमे ययास्थान वेठजानेके पदचात प्रस्पर धर्म-गोष्टी करने 
खे 1 सूरिजीमे - अरपनी.ओजस्वी वाणी दवारा प्रभावन्राटी शन्दो्मे 
दस प्रकारं उपदेश देना जो रम्म क्रियाः-- 
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आत्मा एक सनातन सत्य पदार्थं है, जिसका अस्तित्व सनुभ- 
वादिद्टारा सिदधदहै। वह्‌ न्नान, दर्ान, चरित्र आदि स्दुयणोका 
समद्रहै, मौर चंतन्य उसक्राखक्षण है। जव वहं अपने सदयुर्मा 
म स्थित भौर खीन र्ती है तव तक उसमं अत्िञयुद्रता वनो रहता 
। काम, कौध, मोह्‌, अन्नान, आदि गुणक सम्वन्ध्र हूनपर उस 
साध-कर्मोक्रा बन्धनौ जात्तारै। उनक्रमेकि कारणदी तितिव 
योनिम नाना प्रकारकेसरूप धारण करके जोव कमी मनुष्य, कमा 
पञु-पक्षी ओर कभी देव ल्पमे अवत्तीणं होता दै। अपने पुष्य 
पापके कारण कभी राजा, कभी रंक, कभी सवर, कभी दुर्रल, कभी 
सत्ताधीर ओर कभी भिक्षुक आदि नामोत जगते, अपना परिचय 
देता हुजा बुख-दुलका अनुभव करता है । 


- प्रत्येक आत्मान एसे अनेक प्यर्हो घारण किणकार, ओौर 
जव तक उसके साथ कर्मोक्रा सम्बन्धदै, करताही रहेगा ! कर्मा 
का सवंथा विनात्र हो जानेसे आत्मका शुद्ध स्वभाव प्रकट हयो जात। 
दै । आत्माकी उस अर्वस्थाको दी जँन-दर्शनमे परमात्मा या ईदवर 
कटते टं । इस विवेचनसे यहु र कि प्रत्येक जीव परमात्माहौ 
सकता है { अतः प्रत्येके प्राणीका यह्‌ कर्तव्यहैक्रि वह्‌ परमत्मा 

-वननेके कारणोको सममकर उनके अनुकल वर्चन करे 1 


आत्मकं परमाटमा वननेके जो मागं हः उन्हे धमे या पावकः 
अवस्थाके नामसे सम्बोधित किया जाताहै ओर दुभर्विको पंदाकर 
कम वल्धके जितने भीकारण हं उनको पापया वावक-अवस्था कते 
हं । प्रत्येके प्राणीक्रो सावक ओर वाधक्र मार्गोक्रा ज्ञान नही होता 
अतः जा तत्व-ज्ञानके गहरे अध्ययन दवारा -उन्हं यथावत्‌ जानि 
सावक-मागकाः जश्चरय तेते है गौर ` दृस्रसेको. सन्मम वतरते 
टं उन्हं जन-ददानमं गुरूके नामसे सम्बोधित किया, है 1 वस्तुत 
वत्मानपृरूपहैनस्व्री,ननित्रेखहैन सवरल, नधनीदै न रक, 
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क्योकि ये सव अवस्थाय तो कपर॑-जनित है मौर आतमा स्परूपतः शुद्ध 
सच्चिदानन्द है ! आत्माएं, सत्ता, द्रव्य, गुण ओर शाक्तिक आपक्षा 
से समान है अतः सभो जीव मिचवत्‌ होमे परस्पर प्रेमके पात्रद। 
जैसे सपरनेको जीवन प्याराहै वैसे सभी-जौवोको जीवन प्यारा ओर 
मरण भयावह है ! अतएव उन `सवको सख पूर्वक जीने देना ही 
आत्माका प्रथम करतंव्य है । परमात्म-अवस्था आप्तिके साधनी 
समस्त जीवोंके साथ मित्रता या प्रेम-भावका व्यवहार करना सर्वो 
त्तम प्रधान साधनया धमे है । इसी धमेकौ 'अहिसाः नामे भी 
पुकारतेदहै। 


जव एक सत्ता-प्राप्त प्राणी, एक निर्वे ओर क्षुद्र जीवको 
सताने को उतारू होता है तव वह अपने आप ही दूसरेको, अपनेको 
सताने के छिये आह्‌.वान करता है मौर उसकँ मनको कठोर बृत्तियां 
पापमय व्यापारौकरौ ओर उत्ते शरकराती है 1 जहां सनस्त मात्माओंक्रो 
मेत्री-भाव रूप समान स्थान दिया जाता है, वहां विद्व-प्रेम, सहि- 
प्णुता, उदारता आदि सद्गुणोका भरोत प्रवाहित होने टगता है] 
अपना आधिपत्य जमानेके लियि मनुप्यको विश्व-प्रम द्वारा सवं 
जन्तुओौके कल्याणक ध्यान करना चाहिए, क्योकि दुपरेको सता 
कर स्वयं कोई सुखी नहीं रह्‌ सक्ता दै । अपने मनोभावं दारा 
किसी प्राणीका अहित चिन्तन कयि जानेको जेनदर्दानमे "हिसा 
नामत सम्बोचित किया गया है। जहां हिक्तक्य इतना सृष्ष्म-तया 
विवेचन है, वहां यह्‌ वत्तलानेकौ आवश्यता नहीं पडती किसी 
जीवको मारनेमं अघर्मया पापै) 


जिस देश या ग्रामका यास्क अपनी प्रजाको सुखी नहीं रख 
सकता, उसके प्रति वत्सिल्य नहीं रखता अर राज्यमे नाना प्रकारके 
कर" लगा देता है, उत राज्यमं यान्ति जीर सु-सास्राज्यकौ आशा 
ही नहीं की जा सक्ती, यह्‌ प्रव्यक्षदहै । इसचिए अपने आधिपं 
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अपने राज्यमें रहते दैवे भी प्रजा हीह 1 उन प्राण रहित करना 
राजनीति कदापि नहीं हौ सकती अतः उन्दँ मी निर्भीक रहने देना 
चाहिये । घमेके साथ आत्माका पुणे सम्बन्य है। किसीक्रो अपने 
धमे द्युडाना मौर घम-पाटनमें वाधा देकर धार्मिक जाघात परदत्राना 
भी प्रजाको विद्रोह वनाना है, अतः शासकको मत सर्हिप्णुताक। 
गण अवश्य धारण करना चाहिये । ` गासकका प्रजावात्सल्व ही 
एकमात्र प्रजके हूदय-सम्राट वननेका हेतु है 1 अतएव सवदा उदारं 
वृत्ति ओर हृदय निर्मल पवित्र रखना चाहिये । हृद्य निर्म रखतेके 
किय सात व्यसनोंका अवद्य त्याग करना चाहियेः- जू सैलना 

मांस भक्षण, मदिरा पान, शिकार, प्राणी हिसा, चोरी करना गौर 
परस्त्री गमन इह त्यागने वाक्ोको सदा जय होती है अर कीति 
फँती है । अहिसा कूपी सद्गुण धारण करनेसे सतत्‌ श्रीदृद्धि होती 
है, खाखों प्राणिपोंका आशीर्वाद मिलता है । प्राचीन इतिह्‌सते यह्‌ 
स्पष्ट हैकरि जिस समय जेनोंओौर वोौद्धोपा्जड्सि प्रचार अति 
जोरो.पर था तव राज्योसे कल्ट्‌, विग्रह ओर अखान्ति चिरकालके 
लिये अन्त््यनि हौ गई थी । । 


, सूरिजी के अमृतमय उपदेश श्रवण करनैसे सश्ाटके चित्तम 
अच्यन्त प्रभाव पडा ओर करुगाक्रा यौज परिपुष्ट हुजा 1 उनके प्रति 
पूज्य माव मौर भक्तिङा आदुरभाव हमा । उतने वस्व ओर स्वर्ण- 
मद्राये खाकर भक्ति पूवंक सूरिजौके सन्शरख रखकर निवेदन किया 
“हे गख्वय्यं ! आप॒ इनमें से अपनी आवश्यकतानुसार कुछ लेकर 
`मम अदगृटीत कर }' तव सूरिजीने कहा श्नाघुगोको परिग्रह 
रस्तना उचित नहीं, अतः-ह्म इन सवका क्रया करे "!* सुरिजी के 
दरस ` निर्टोभीपनको देखकर सश्राट मन ही मन-ब्हुत प्रसन्न हमा 
सौर उन्दं जपने हृद्य मन्दिरमे आराध्य-युर्‌ करक स्यापित क्रिया । 
इस पदचात मख्राट, मुरिजौके साय महू बाहर्‌ भये; गौर 
समस्त सभाजन, दीवानों-जौर कःजियो को सम्बोधित कर कटने 
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लगे ये जंनाचार्यं, धै््यवान, घर्मधुरन्धर ओर विचिष्ट गुणेकिं 
समद्र ह । हमारा.भाज अंहो-माग्य दह, हमारी ऋद्धि, वन भौर राज्य 
सम्पदा आज सफल है.जो कि इतके दशन हए 1 ` 


सश्मटने सूरिजीसे निवेदन किया “ह पूज्यवर [ आपने यहाँ 
पवारकरर्‌ हमारे पर महती कृपां की 'है । अव अति दिन अवद्य 
एकवार धर्मोपदेश सुनाने गौरं दशन देनेके चि हमारे महल्में 
पधारा करे । > । जंसे मेरी दया-वमं पर स्थिर मति है वंसी मेरे 
अन्तःपुर ओर सन्तानकी भी दया वृद्धिहो देसी मेरी अभिखापा है। 
अव आप खुलीसे उपाश्रय पधारे गौर संघकौ आदा पूणं करे > .. 


, ` सग्राटने मंवरीरवर कर्मचन्द्रको.आन्ना दीं कि हाथी, घोड 
ओर वाजित्र परिवार लेकर'उत्सव के.साथ गुरु महाराजःको .उपा- 
श्रय परहुचाओो.!“ तव सूरिजी ने कहा “नहीं, राजन्‌ 1 हमारे सिये 
उत्सव-आडम्बरकौ कोई आवद्यकता नहीं है । दयामय जन धमेका 
प्रचार ही हमारे य्िपरम उत्सव रूपै! परन्तु.सश्ाट .अकवरने 
अच्यन्त आग्रह्‌ पूर्वकं महान्‌ उत्सवके साथः. सूरि. महाराज को 
पहुचानेके लिये मंत्रीदवरको फिरसे आज्ञा दी । 


परम धर्मिष्ठ खाहौरके जौहरी “परवत शाहः ने मन्चीद्वर 
कर्मचन्द्रसे विनतीकी यहूसि उपाश्रय तक -प्रवेशोत्सव करानैका 
लाम म॒भेलेनेदें 1 फिर मन्त्रीदवरको आज्ञाः प्राप्त. करके -उसने 
हाथी, घोडा, पदर सिपाही. गौर शाही वाजित्रोकि साथ सूरिजीको 
उपाश्चयमें पहच्राया 1 अन्य श्रावकोने भी चित्त ओौर -वित्तसे धर्मकी 
प्रभावना को.। सधवा स्त्रियोने मुक्ताफ्छसे वधाया- गौरः भक्तिसे 


` >< एकशोदशनं देयं युष्माभिः प्रति वाप्तरम्‌ 1 
`. धस्माकं घमं वृद्धयृथंमवारित गतागतैः 11९ ०11 
- [किर्मचन्दर संतरिवंश प्रवन्वः 


अकबर-प्रतिबोध ` ` ७३ 





गुरू-गृणप्गभित्त मीत गाये । भाट, भोजक्‌ आदि याचकोनि. सुरिजीकी 
प्र्॑तस्त कीत्तिका गुणानुवाद करके श्रोवकोसे मनोर्वाच्छित. द्रव्य 
पाया। ॥ 


मूरि-मह्ाराजने उपाश्रयमें पधारकर मृशरुर ध्वनिसे मङ्कुलमय 
देशना दी, जिससे संघपर अनुपम प्रभाव पड़ा । सव खोग घन्य-धन्य 
जय-जय करते हुए मपनेअपने घर गये । 


सूरिजीके लाहौर पधारनेसे प्रतिदिन अधिकाधिक घर्म-ध्यान 
होने कगे ¦ यह सव श्रेय सम्राट अकवर ओौर मन्त्रीरवर कर्म॑चन्द्रजी- 
को ही था, जिन्होने दूर देशस आमन्वितकर सूरि-महाराजकी 
लाहौर दरुलाया । 


५ ५ 


सग्राटके विनीत-ग्रहसे सूरिजी प्रतिदिन शाही ` महलमं 
जाकर्‌ धर्मोपदेश देने लगे । जेन धर्मक सर्वोत्तम विशेषताएं भौर 
अहिसाका स्वरूप सम्राटको मी भांति वतका, दिया, जिससे चे 
अस्यन्त धर्मपरायण मौर दयालु हो गये । 


सम्राट अपने दरवारमे सूरिजीकी सतत प्रशंसा >< किया करते 


>< दिन प्रति श्रौजौ सु वलि भिलतां, बिड अधिक सनेह्‌ 1 
गुनी सूरति देखी अकवर, कदर जगि धनू धन एह्‌ ॥७॥ 
कैद क्रोधी केई लोभी कहे, केड मनि धरई गुमान्‌ । 
पट्‌ दशन मद नयण निहाले नहीं कोई एह समान ॥।८॥ 

[यु०प्र० जिनचर्रसूरि भक्वरं प्रतिवोध सस] 
जिनचन्द्रसूरि सम को नहीं रे, गरच्छ चौरासी माहि । 
खानं प्रधानं सरव सुनो रे, कड्‌ अकवर पातिशाह्‌ 11३1 


॥ 


३ 
श्वेताम्बर हम .वहु मिले रे, इन सम भ्रौर न. कोई । 
श्रम्बर तारा गणं घणा रे, दिनकर सम कुण होई 11५11 
[विमलविनय छत गीत मा ७] 


८ युगपन्न 'श्रीजिनचन्द्सूरि 


थे किंरवेताम्बरपदि यतिंसाघु मैने उहत-से देवे £ अनेक धर्मक 
गुरखोका सत्संगः किया है, परन्तु इनके सदश यान्त, त्यागी, 
विद्टान ओर निराभिमान फिसीको नदीं पाया । इनके दयेन आरः 
समागमसे हमार जन्म पपू हज ई । 

सूरिजीको सख्राट वड गृहः % नामस सम्बोधन किया करते 
थे, इसत हमारे चरिचनायकं प्रीजिनमरुरिजी 'वडे गृषट के नामक 
सवत्र श्रसिद्ध हुए ।.राजा, महाराजा, सूबेदार, सुक्ा्हिव ओौर 
स॒म्राटकाः सारा परिवार उनके परम भक्त वस मये ) 


एक दिन सम्राटये सूरिजीसे धमे-चर्चां करते हुए भक्त्कि 

रउद्टासमे आकर एक सौ स्व्ण-मृद्राएं उनके सन्मुख रखी । ` उन्टीने 
` साध्वाचारका .स्वरूप दलति-हुए कटा, (सम्राट्‌ ! द्रत्यग्रहूण करना 
तो क्या.उसे दूना भी. साध्वाचारसे विपरीत रहै, क्योकि द्रव्यसे 
ममत्वादि-अनेक दुगं णोँकी. उत्पत्ति टोवी दै, जनु साघुओकि.च्ि, 
वस्त्र, पात्र यावत्‌ अपने शरीरःपर भी मृच्छा-आसुक्ति करना निषिद्ध 
है ! अपने माता, पिता, कुटुम्ब, परिवार ओर धन-दौलत त्याग 
करनेसे हीं -जंत-दीक्चा ग्रहण की जातौ है गौर जआजीवन उन्ह पाच 
कठिन प्रतिज्ञाए' ग्रहण करनी पड़ती ट, जिनक्रा संक्षिप्त स्वरूप इस 
प्रकार है. ` ~ 


(१) समस्त प्रकारकी हसा, भन, व्चते-ओर कायस, करने, 
करान, अनुमोदन करनैका त्याग 1 


(२) ` सव प्रकारे मिथ्या भाषणका उपरोक्त व्रिकंरण, तीन 
ोगसे त्याग 1 , ` 





वृहत गुर्‌ ता पूज्याः ख्प्राति माप्ता प्ररेऽखितै | 
शाहि सम्मानतो यस्मा जना बृद्धानुगामिनः 116४1 


अकवरेप्रत्तिवोव , ; ५७५ 





(३) किसके विना दी हुई छोरी से-छोटी . वस्तुक, ग्रहूणका 
विकरण, त्रियोगसेल्याश4 -: + 


. (४) समस्त प्रकारकी काम-वासनाभका 'उपरौक्तं विकरण, 
तीन योगसे त्याग । ~ । 


(४५) समस्त प्रकारके द्रव्योकी मृच्छकिं विकरण, तीन सौग 
सेव्यागं। , 


दसीसे जेन साघु निश्रन्थ कहै जेति ह । भतः हमारे लिए द्रव्य 

सर्वथा अग्राह्य है 1” ५६ 
` पूरिजीके इनं निलोंभो वचनोंको मुनकर सम्ाद्‌ अत्यन्त चिति 

ओर हर्पित हुजा 1 उस द्रव्यको धम-कायमें - खचँ करने कै {यि 
मन्ीर्वर कर्मंचन्द्रको सौप दिया । उन्होने उसे धर्मस्थानमे व्ययः 
कर दिया। । । 

एक समय सश्राट मकवरके पृव्र.सरीम सुरत्राणकर मूक नक्षत्रके 
प्रथम पादमं कल्थाका जन्मे हु । ज्योतिपी लोगौनि कहा कि 
इसका जन्मयोगं पिताके छि अनिष्ट्कारक ' है । उसका भ्रुल भी 
नहीं देखकर उसे परित्याग क्र देना चाहिये । तव सख्राटनमै शेस 
अब्रुटफजङ्‌ सादि व्रिद्ानो को बुलाकर मूख-नक्षत्र के जन्म-दोपका 
प्रतिकार पदधा । उनेत्े परामश करके मंत्रीदवर ' कंमचन््को .पुकर 
सश्रादने आज्ञा दीद मन्त ¡ जैनं दशंनके. अतरुसारं इय दोपकी 
उपदान्ति कैरनेके'ख्यि शान्तिःविधि आदिका उचितं प्रवन्यं करो । 

सम़ाटकी आज्ञा.पाकरममंव्रीर्वर कर्म्च्रने विकेप विधिसे 
सोने-चांदीके धडा दारा मननु उत्सवके.साथ मिती चंवर. युव 


॥ ~ 


७६ युग-प्रधान श्रीजिनचन््सुरि 1, 9 का 
 श५श्केदिनि (श्री सपीदवंनाथजीका) अष्टोत्तरी स्मात्र कराया, जिसे 
र्गभग एक्‌ लाख सभये खं इए । वा० श्री मानसिंहजी (महिमराज) 
ने समस्त शास्वोक्तं विधि सम्प कराई 1: इस उपरक्षमे श्रीजिन- 
चन्धुरिजीके आदैशसे शरी नयंसोमजीने अात्तसो ` स्नात्रकी धियि 
गद्य भाषामें वनाई ~~ | 7 । 
छ # इम चती पुनम दिवंस शोन्तिक, शांहि हकम महते कयउ 1 | 
जिनराज जिनचन््रसुरि वन्दी, दान याचक नइ दीयडः।१२।। ` ` 
.. `. . :, [गु भ० जिनचन्धभुरि श्रकवर प्रतिवोध रास] ` 
पटी शेखजी गुणं नी पेटी, तेह नड श्रावं मूल मां वेदी ।. 
तेडया पण्डित जोशी जेहो, वोल्या जलमां मूको एही |} ३५॥। 
५1. 1 
मुनि कहै हृत्या नवि लीजै, स्नात्र अण्टोत्तरी कौल न 
पातस्या ह्रख्यो तेशिवार, ऊण वाम वड गंवार । (४९11. 
व 2 कि 
शठे वामण ऋषि भली वात, करो भ्रष्टोत्तरी स्नत्रि। 
हेकुम करमचन्द नेड्‌ दीघो, मानसिहे श्रष्टोत्तरी कीवो. 11 ४२।) ` 
-थानस्षिह मानुकल्याण॒ करि स्नातं उपासरइ जा । ० 
पातस्या शेखजी प्राव, लाखे रुपया खरचावै ।४३।। 
. सनात्र सुपा नु' करता, श्राद्ध शराविका श्राम्बिल धरता । 
` जिनशासन नी उति थाय, विष्नपातशाह केरू' जाय । ४४! ` 
4 [कवि ऋषमदास कृत. हीरविजयघरुरि रास ` ' 
इसके विपयमे विशेष जाननेके लिवेःुरीश्वरः श्नौर स्रा". पृ. १५४ 
क्म चनद्-मंत्रि-वंश प्रवन्ध्‌ वृत्ति .ग्रौर भादुचन्द्रल्चरित्र देखो । 
->-श्रीजिनचन्द्र गुरूणामादिशा-(्रा) लाभपुरे लिखिता । 
` जयसोमोपाघ्यायैः स्नानविधिं पुण्य वृद्धि ताः 11९ 


इसकी. हस्तलिखित प्रतिः :वीकान्रेरके जानभण्डार -गओ्रौर जयचन््रजीके ' 
अरम । 


ल 


अक्वसश्रततियोच , ७७ 


नन शेप हो जानक स्नन्तर मङ्गल दीपक अौर आरतीके 

समय सस्राट मौर. उनके पत्र शेखुजीः (सलीम-शाहूजादा) अनेक 

एसाहिवौ के साय वहां आए मौर १००००). रुपये जिनेन्द्र भगवानके 
सन्प्रुव भेट कर प्रभु-भक्ति मौर जिन छासनका गौरवे कदाया | 


शान्तिके निमित्तमेत्रीशव रके कथनसे प्रभुके स्नाव्रजलको सम्राट 
मे "गाकर बपने दोनों नेत्रोपर माया. गौर अन्तःुरमे भी उस 
न्हवण-जलको भक्तिपूर्वकं ठकमानेके लिये भेजा । . इस अष्टोत्तरी 
स्ना पवित्र दिवसम समस्त श्रावक श्रोविकामौन आस्विरुकी 
तपश्चर्थां की । इस अष्टोत्तरी स्नात्रके अनुष्ठानसे सवं दोप उप- 
शान्त हुए, जिससे सञ्नाटक्रो प्रम हर्षं हुमा ! 


,  सश्राट अकवरके-गुसलमान होते हुए मी जैन-विविसे शान्तिक 
स्मात्र करना, जन्‌ धर्मक प्रति उनकी -विङेप श्रहा-भक्ति गौर अनु 
पम मादरका परिचायकहै। 


धर्मं गोष्टीपराग्रण सम्राट अकवरके आग्रह्‌ से सूरिजीने 
भविष्यमें जेन धर्मक विशेष प्रभावनाकं हेतु सं० १६४६ का चातुमसि 
खाहीरमे करना निरिवित सरिया) 





द्राः मकररा 


९. , + 


यप्रधान पदं प्राप्ति 


र 
|| 
ध वहुवा हृजो कंरतीथी, यहे. तंत्काटीन इतिहातं 
सं स्पष्ट हः । सं १६३३ में तुरेसमंखानं ने 
~ 9 | सीरोहीपर चटाई की थी । तव १०५० धातुकी 
त प्रतिमां वहसे टकर. फतंपुर सीकरीमे शंश्रादकैपासं लाया । - 
वहं उन प्रतिमाओका शलाकर सोन॑ं निकालनौ.वचाहतां था, किन्तु 
नी्ति-परायण सरट अकवरने उकषेएेसान करने देकर प्रतिमाोँको 


यये देवमन्दिये का विध्व करना ृसल्मानों 
का स्वाभाविक दोष. था। यद्यपि सश्राट 
 अकवरके सख-सार्ज्यमे एेसा दृष्करत्य करना 
सवंथा निसिहथा, तो भीः "जाति स्वभावन 
रञ्चंते' नीतिंवक्यके अनुसार एेसी घटनारं 


॥५॥ 
॥ 
4; 


(अ) 


सम्राटके समयमे जिनप्रतिमाकी श्रासातना होनेका उल्लेख “हीर- 
विजयसूरि रास" म कवि ऋपभदासने भी इस प्रकार किया है :-- । 
 "“पाटर-थी पच्छ करइ विहार, ्रम्बावती मां ग्रावणहार 1 
सोजितेर रह्या कारणवक्त, आशोतना हुई प्रतिमा श्रती ।1 १८11 
ग्रहमदावादः ्रकवर शोह्‌. जिसै, पासे श्राजमखन सही तीस. । 
खंडी प्रतिमां पासं नौ. वाहि क्यु श्रुः चम्बावती माहि {1 १६॥ 
हाकिम हसनखान कर करी, त्रासार्ता प्रतिमाकी करी । 
मुखी हीर सोजितरं रद्य, -वौरसरदे धं गुरुजी गया ।(२०।* 
(प्रनन्द-काव्य-महौदधि मौ० ५ पृ० ४८] 


युग-रचान षद प्राप्ति ७६. 





सुरक्षित रखा । उसके पदचात्‌ सं° १६३६ मं “जापाद्‌ ुक्टा ११ के 
दिन वीक्रानेरके मंवीदवर कर्मचन्द्र ने सम्राटको प्रसन्न कर प्रतिम्रापुः 
वीकानेर खाकर विराजमान को, जो अभी तकृ यदह श्री तिन्ता- 
मणिजीके मन्दिरमे विद्यमान ट, इस्त विपयमे विशेष न्नागेके प्रकरणर्मे 
लिखा जायमा। 


जव हमारे चरिव्र-नायक श्रीजिनचन्दरमूरिजी.खाहीरमे पि राजते 
थे, तव भी एक देसी दुःखद घटनाका समाचार मंत्रीदवर कर्मवद्को 
भिताक्रिनौरङ्गघ्लान नामक किसी मुसलमान मधिकारीने द्ारिकाकेः 
जन-मन्दिरयौका विना कर्‌ दिया है 1 यह्‌ मुनफऊर मंत्रीध्वसने 
मूरि-महाराजको निवेदन किया ^हिभगववू | यदि सच्राटश्नो उष 
देशं देफर तीर्थ-रक्षके चयि कुछ उपाय न ग्या गृया,तौ यवनं 
दोग द्वारिकाकी भांति मन्य तीर्योक्ा भी विना कृरतेदेरनहीं 
खगावेगे ।'* 


-> सुरि-महाराजने इस कार्यको भावदयक जानकर सप्राटके सनद. 
यत्रुञ्जय प्रभृति तीर्थोका महात्म्य वतकाया मौर साय-साय उनके- 
उचित प्रथन्य करनेकी मी मूचना दी) स्राटने. भ्रूरिजीकी टस 
पवित्र आन्नाको {शिरोधार्यं करकैः प्रमन्नताूरवेनः समन्त तीर्योकी 
रक्षके लिए एकः फरमान-पृत्र रखिखिवाय ओर्‌ उसके ऊपर अपनी 

- मुद्रिका ( मोहर } टगाकर मंव्रीदवरको समपित पिया । उस 
फरमान-पयमे चिताया करि जाजम समस्त जननीयं मंप्रौदवरः 
आधीन कर दिये गवे । | 


~ प्रन्यदा द्वारिका मटनत्य प्यंरमूना श्रते । 

शी पनरव रकाय विदष्नः श्रीजनानदोः 11३६दा1` 
मायनाय प्रसन्नेन जनास्सीरयीः-ममेप्पिदि । 

मप्रिनारिरिना (षनिरे) पुनेन पुष्डर्मचेनादपः 11३६५॥ ` 
प्राज्मसममृदस्य मुद्धतं निर मुद्रया । # 


1) युग-त्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


„` ___-_---~--_-~-_~_~_~___________~___~_~__~_~_~_~_~____~_~_~_~_~~_~_~~_~_- 


-' : संश्राटने अह्‌नदावादके तत्कालीन सूबेदार आज्‌मलान >€ को 
शन्रुञ्जय, गिरनार आदि तीर्थकर रक्षा का सस्त हुक्म देकर फरमान 
भेजा । जिससे महातीर्थं श्री शत्रूज्जय पर म्नेच्छोका कियाहुमा 
उपद्रव निवारण हज । - ९ 4 


यह फरमान-पत्र इलाही सनु ३९ के सटरयुर महीनेमे लिखा 
गया था, निस्का उल्लेख इसी आरयके एक फरमानके भाषानुवादमं 
है, जिसकी नकल वीकनिर “ज्ञान ` भण्डार से'लेकर्‌ इस पुस्तकके 
परिदिष्ट मे श्रकारित की.गरईहै। । 


+~ 


एक वार सम्राट अकवरको कादमीर विजयं करनेके निमित्त 
जानेकी इच्छा हुई, तव मत्रीरवर क्मचन्द्रको कहा कि वट गरुरु 
श्रीजिनचन्द्रसूरिजीको बुला । उनके .दशेनकर ध्मा रूपी 
आशीवदि प्राप्त करनेको मेरीअभिलाषा है, जिससे मेरी मनोकामना 
पणं होगी 1” सम्राटकी इस आज्ञासे मंत्रीदवरते सूरि-महाराजको 
याही दरवारमे बुलाया # । उनके दशेनकर सम्राट अत्यन्त प्रसन्न 


फुर्माणमद्रात्‌ शाहियस्वे प्रीणित मानसः ॥ ३६२८ ॥। 
उद्धाराद्र्‌ सप्त चैत्यानां कारणा दिवधुःपुरा। 
महंत पुण्डरीकाद्रौ रक्षणात्स: कृतोऽमुना ।। ३६६ । 
 .[ कर्मचन्दध मंतरीवंश प्रवन्ध | 
>€ यह्‌ श्राजमखान-सनर १५०७ से . १५९२. तक ॒श्रहमदावादका सूवेदार 
था । खानेश्राजम या मिर्जा श्रजीजः कोकाके नामसे भी ` यह्‌ पह्चाना 
जाता है । विशेष परिचय के लिए “मीराते सिकन्दरी" -का गुजराती ग्रनुवाद 
देखना चाहिए । । 
# काएमीरानु गन्तुकामेनान्यदा नौमध्यवत्तिना । 
शाहिना मूदितेनैवमुदितो. संत्रि.नायकः || ४०० ॥ 
जिनचन्द्रास्त्वया तूं माह्लोया वचसा, मम..1` . क~ 
-धमलाभो महास्तेषां ममादेयोस्ति वाञ्छितः 1! ४८०१ | `: 


युगप्रधान पदं प्राप्ति त्श 





¦ हए । सन्राटे हृदयम यह निश्चय दौ गया कि हमारी म॒वद्य 
: हौ विजय होगी, क्योंकि मूरीजीपर सम्राटकी असीम धद्धाओौर 
मक्तियी। 


तरूरिजीकौ अमृतमय याणौ भौर अर्िसरात्मक उपदेश शरवणकर 
मम्राटका हृदय दयासे गोत-प्रोत हौ गया मौर प्रति वर्प आपाद्‌ 
शुबा € से पणिमा पर्यन्त १२ सूवो->मे समस्त जीवको अभय- 
दान देनेकै चयि १२ शाही फरमान (अमारि-पोपणा) लिखकर 
भेजे ‰ । ¢ 


पूरयाश्नपि तया हृता नायक श्री भाहि रन्निपौ 
श्री गुरोदेगनादेवा नन्दितो भूनराधिपः 11 ४०२ ॥ 
णचि मावे पूयी परे प्रसन्नो दिन सप्तकम्‌ । 
नवमीतो ददोणाहि रमारि गग पावनम्‌ । ४०३ ॥ 
[ जयमोमजी दृत कर्मचन््र-मन्धि-वंत प्रबन्ध ] 
~> क जगह ११ मूर्वोका हौ उल्नेस दै, पिन्तु समयमून्दरभी प्रपनौ 
““वत्पतता” कौ श्रगस्े दग प्रकार लिपते हैः-- । 
भ्रकयर्‌ रर्जन पूवं दाद मूवेषु सवं देणेषु । 
रृषुटतरममारि परदः प्रवादिततो यैव मूरिवरः 11 ७॥ 
# मगुरः यारि नुगरी साहि परकयर परमानेद मनि पाष । 
पतद्‌ रौन भ्रनारि पवणा पुः. तिणि फुरमाण पटाए्‌ 1 २॥ 
[ समयमून्दरजौ शृत जिनचन्दर० गीत ] 
भाति दियस जिति सय जीवनक हिमा दूर निवारी। 
देव दैमि परमाम पडाए्‌ सव जन गरुः उपारो ।। ३1 
[ मगपिनयष्त जिनयन््र० मत 1 
पाट द्यम पायादृरे पटादि निरपारि। । 
, भव दुनिया माहि लात्यत्री फावाको पमादि॥ < ॥ 
{ यीमुन्दर एत निनेषन््र० भीत ] 


८, युग-प्रघान श्रीजिनचन्धसूरि 





इन फरमानोमिंसे सरतानके सूवेका फरमानपत्र खो जातत स° 
१९९०-६१ (ता० ३१ खुरदाद इलाही -सन्‌ ८६) मं उसकी पुनरा- 
वृत्ति करते हए फिरसे एक फरमान श्रीजिनसिहृमूरिजौको सग्राटने 
दिया था, जिसकी नकर परिशिष्टमं दी गई 


सप्राध्के अमारि फरमान प्रकाञचित करने अन्य राजार्मोपरः 
वहत प्रभाव पडा । उन्होने भमी सद्ाटका अनुक्ररण करके अपर्म- 
अपते राज्यो किसीते १० दिन, किसीनै {५ दित, किमीने २० 
दिन, किसने २५ दिन, किसीने १ महीने ओर किसीने २मास 
तक मी सव जीवको सभमयदानकी उदघोपणा कर दी &। जिससे 
सग्राटको परम हं हया गौर जंन धमकी. महानु प्रभावना हदं । 
सूरिजीके इस उपदेशक फट-स्वल्प अक्ं्य जीवको पुष 
लान्ति मिटटी) 


अपने काइमीरके प्रवासे भी वर्मगोष्टी, वमे-चर्चा हेती रह 
ओौर वहां भी दवा-वमेका प्रचार हौ इस दैवते सख्राटने मन्त्रीदवर 


गुजर मण्डल तं वोलाए, संतण॒ मुख सुखि जद गुण मान । 
वहुत पटर सगुरु पठवारदइ्‌, वत योग लाहौर सधान 11 २।1 
प्रथं विचार्‌ पूधि सहु विधव विषे, रीफे श्रकवर शाह सुजान 1 
वहुत वहत दशन मद्र देते, कोन कटहू.या सुगुर्‌ समान ।३॥ 
माग सौमाग ्रविक या गुर कौ भरति पाक भ्रमत सम वान । 
पश्च कर्‌डं श्रकवर अरा मम्यि सच दूनिया मांहि स्रभयादान 11 ४ 1 
५ । ` [ गुखविन्ग्र करत जिनचन्द्र ° गीत | 
% पातिशाहि ` मनौल्टाद टैतवे निखिर्तंरपि । 
देशाधी्ः स्वदेयु दशर पञ्चाविकान्दिनान्‌ ।। ४०५ [| 
दिनानां विशति कश्चिदन्य स्तु पंचविशति 1- 
मास मास॒ द्यं यावद परर्‌भयं-ददे 11४०६ |! 
- [ कर्मचन्द्र मंत्रि वंश प्रवन्धः | 


युग-प्रधान पद प्राप्ति ` ८ 





को निदेश करके सुरिजीसे निवेदन किया “सुरिमहारान लाहौर ही 
सुखसे विराजं भौर हमारे साथं घर्म-चर्चा करने ओौरः दयाका उप- 
देश देकर अनाय देशको भी आयं रूपम करनेके लिये मानरसिहको 
अवश्य भेजें ! तव॒ मन्वीरवरने सम्राटके कथनका समर्थन 
करते हुए - वाचकजीको भमेजनेमे जो एक वावा थी उसका प्रतिकार 
करते हुए सूरिमहाराजसे विनय पूर्वक प्रार्थना की “यद्यपि वह्‌ 
अनार्यं देम दै इससे एनि्योको आहारु-पानी मिलनेमे असुविधा 
होना संभव दै, तथापि हेम वहुतसे श्रावक खोग भी यात्रामे सम्रार्के 
साथ रहैगे ] दससे साधु धर्मके पालन करनेमे किसी तरहकी वाधा 
नहीं होगी 1 उसदेशमें विहार करनेसे दथा-धरमके प्रचारका महानु 
राभ ओर जेन-पर्मेकौ प्रभावना होगी ! अतः उन्हँ अवश्य मेजिये 1 
सूरिजीने लाभ जानकर स्वीकार कर छिया। | 


कादमीर्‌ यात्राके लि तैयारियां होने लगी, सम्रारने सास 
सैन्य सुसल्ित करके सं० १६४९ मिती श्रवेण शुक्ला १३ ( ता० २२ 
लाई सच्‌ १५६२ & ) को प्रथम प्रयाण राज श्री रामदास की 
वाटिकामे किया । वहां उसरी दिन .संध्याके समय एक सभा एकव 
हई, जिसमे सम्राट अकवर, लाहनादा सीम, वड-वडे सामन्त, 





#% देखो अकवर नामा। ध 

श्ये ५०० सेनाके स्वामी थे, “सूरीश्वर प्रौर स्रा" भं इनका 
प्रसिद्ध नाम. करणराज कबाह भौ लिया है । इन्दं राजाकौ उपायि धी 1 
विशेष जातके तिथे द्राईन-ई-परकवरौका प्रगेनी मरनुवाद देखना चाहिये । 

‰ श्रीमोटनलाल द° देशाई 3. 4. 1. 1५, 3, महोद्यने यह्‌ सभा 
“कादमीर" देशपर विजय कयंति निमित्ते” लिता दै, किन्तु म्रप्टलक्षीकौी 
प्रशस्ते .."वगष्मीर . देश विजय ,मृदिश्य श्रीराज श्रीरामदास्र वारिकायां 
हृत प्रथम प्रयाणोन" लिखा है } इस वावयते कायमीर विनय वरन 
उरे ˆ प्रथम >+" शू या यां तव सभा एकतर होना सिद्धहै) 


तथ युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 





सण्डल्िक राजा, महाराजा ओर अनेक वय्याकरण ताकिक उदुभट 

विद्वान (मटर) मी सम्मिलित हुए । उस समामे श्रीजिनचन्द्रमूरि- 
जीको अपने रिष्य-मण्डल्के साथ अतिशय सम्मान अर बहुमान 
पुवंक निमन्तित किया गया । 


इससे पहले किसी समय सम्राटकी सभा में विद्रद्‌गोष्टी करते 
-हुए किसी विद्वानने जेन-घर्मके “'एगस्स सूत्तस्स अनन्तो अत्थो 
वाक्यपर.उपहास किया #1 यह्‌ वात सूरिजीके प्रशिष्य ` विदद्‌ 
शिरोमणि श्रीसमयसुन्दरजीको अखरी । उन्दने जंन-दशंनके इस 
वौक्यकौ सार्थकता ददनिके निमित्त “राजानो ददते सौख्यं" इस 
वाक्यपर व्याकरण-सिद्ध दश लाख वादस हजार चार सौ सति 
(१०२२४०७) अर्थ-किये । उनमें कीं कोई अर्थं संभक्पर्‌ न हौ या 
अथं योजना मेँ युक्तियुक्तन हो इसण्यिं २२२४८०० अर्थो को 
उनकी पूतिके च्िछोडकर उस अ्रंथका नाम “श्रवसी: रखा। 
सग्राटको इस ग्रंथ-निर्माणको सूचना मिय्नैसे हरित होकर उन्दात 
` उस ्र॑थको देने ओौर श्रवण करनेकी उत्कट इच्छा प्रकटको थीं । 


इस सभामं उस प्रंथकरो सुननेक्रा, पुजवसर प्राप्तकर कविवर 
समयघुन्दरजीको वह्‌ ग्रंथ पटक सुनानेके स्थि सस्रारने भाग्रह्‌ पूवक 
कहा । सूरि महाराजकी आज्ञा प्राप्तकर समयभ्रुन्दरजीने उस वित्‌ 
सभके समक्ष साहित्य संसारम अपूर्व. ओर अनुपम भ्रंथ-रत्न 
अ्टलक्षी को -पट्कर सुनाया । इस चमकत अद्यत ग्र॑ंयको 
मनोयोगसे श्रवणक्रर ` सस्राटः ओौर उपस्थित विद्रानोके चित्तम 
अत्यन्त आच्चयं ओर कौतुहलं उत्पन्न हुआ 1 सव लोग समथ 
. सुन्दरजीको विद्रताकी भूरि-भ्रि प्रशंसा करने लगे! सश्राटने उस 
ग्रंथ-रत्नकौ अत्यविक इलाघा को ओरं उसे अपने हाथमे लेकर उसके 
सौमाग्यजाटौ निर्माता श्रोस्तमयधुन्दरजीके कर-कमलोमे सरम्पणकर 


= 


. # देशो “विजयवमं सूरिजी कृत “घमं देणना" पृ०.२.. -. ~. 
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उस ग्रंथको प्रमाणिक सिद्ध किया! मौर उन्टौनि यह भी इच्छा 
प्रकट की कि इस अमूतयपवं ग्र॑थकौ पढ़ा जाय, गौर वहूत सौ नके 
करके सवत्र प्रचार क्रिया जाय #। 


सुरि महाराजने सभ्राटके साथ का्मीर प्रवासे वाऽमानसिहं 
जी श्रीहपंविशायनौ >< आदिको भेजा । सौर सम्राटके निर्देश. शि 
हए साव व्यापार, कि जो साध्वाचारसे ` विपरीत हों उन्हं परि- 
शीलन करनेके लिये मत्र, तंवादिमे निपुण मेवमारी गुर विनयी 
शिष्य महात्मा पल्चाननकरो भी साथ मेजा। - 


मंव्रीद्वरने साघुभोंको निर्व्य अन्नपानादि प्राप्त करने, ओर 
साधु-घर्मेका सुखपूर्वंक पालन करनेमे सुविधा हो इसलिये अपने 
साय ओौर भी वहुतसे श्रावकं लिये ये । लाहौर से क्रमशः कादमीर 
को प्रयाण करते हृए रोहितासपुर पहुचे । सम्राटने अपने अन्तःशूरकी 
रक्षा करने के छिए अपने परम विश्वासभाजन मंत्रीक्वर कर्म॑चन्द्रको 
वहीं रहनेकौ याज्ञा दी 1 मतः मंव्रीर्वरको वहीं ठ्टुरना पड़ा & । 


# देखो श्रप्टलक्षी' ग्र॑यकौ प्रलस्ति, इस प्र॑वका दूसरा नाम श्र्रतना. 
वनी" भी दहै । वह प्रय श्रौर भी ग्रनेकार्थ-साहित्य "कै साय “श्रने- 
कार्यं रत्नमा” के नामे “देवचंद लालमाईं जन पृस्तकोडार फंड 
गोपौपुरा, मूरलमे प्रकाशित दग्रा रै । “श्रप्ट लक्षौ“ जैन `साहिव्यका एक 
महाद्‌ मौरवपूरं प्र॑य है) इमकौ समता करने वाला समस्त विश्व के 
श्रनेकायं माहिव्य में कोड दूरा ग्र॑वनदींहै। 

न्८कर्मचन्द्र मन्वि-वंश-प्रवन्वमे इनका नाम, इगरजी लिखा है चिन्तु 
उस वृक्तिमें दीक्षा न्मम हर्पविशल होनेके कवरग्ण॒ हमने यदी लिखा दै । 

# तयेत्युक्त्वा समं मंत्री णादिनिां चालयत्तराम । 

भानरिहान्‌ निरावाध संयमन इ गरान्वितम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
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सद्राट सेन्यसहित क्रमशः प्रयाण करंते.हृएु काश्मीर प्च! 
रार्तेमं .ज्हां-जहा पडाव उाल्ते थे वहु-वहां वाचकंजी के साधं धमं- 
गोष्ठी किथा करते थे | उनके उपदेशसे. सद्राटने कड जगह तालावोके 
जलचर जीवो हिसा वन्द कराई 1 मागं वहत विषम था, पथरीने 
रास्तोमें उन्हे पद .विहौार करते. देखकर संम्राटकै चित्तम वाचक 


जोकी सौधरू-धमं पर निद्चवटता ओर क्रियाकी करठिनताका गहरा 
प्रभाव पंडा | 


कादमीर देदा पर विजय प्राप्तकर. सश्राट श्रीनगरः आये 1 


वहू अपनी विजयके उपलक्षमे व।चकजी के कथन से आठ . दिन तक 
अ-मारि उद्घोषणा की $] 


दमार्‌ दिग्विजय करके करमडः प्रयाण.करते हुए सन्‌ १५९२ 
ता० २६ दिसम्बर (सं° १६४९ के माघ महीने) को सम्राट 
लाहौर वापस आये । इस विजय के उपलक्षमें प्रजाने खव हषं मनाया 
नगरमे वाजित्र वजने लगे । सूरिजी भी वा० जयसोम, वा० रत्न- 


व > 





निवान, पृं गुणविनग्र, समयसुन्दर आदि विदत्‌ एनि मंडद्रीके साथ 


शादि निदिष्ट सावद्य व्यापार परिशीलनात्‌ । 
मुनिनां मा ॒दृत्ताचार विलोपो भवतादिति ।। ४१० ॥ 
विभाव्य मव तन्त्रादि निपुरां दत्तवान समं । 
पञ्चाननं मठात्मानां . विनेयं मेव मालिनः ।! ४११॥ 
शर ॐ 3९ ॐ 
स्वयं तु णराहि वाक्येन रोहितास पुरे स्थितः । । 
प्रवरोवस्य रक्षायै विष्वासास्यदमीशितु | ४८१८ । 
धीगुर वारी श्रीजी नित्त सुर, घरं .मुरति- धन २ सुह ` भणइ । 
शुम दिन रिपुवल दैलि संजी, नयर -श्रीपूरि उतर । 
ग्रमारि तिहां दिन त्र पाली देण सावी जय वरी 11 ` 


(जिनचन्रमूरि -ग्रकंवर.्र्तिवोव रास) 


५९ 
भेह 
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॥ 





सश्राटसे भित्ते गौर उन्दं घर्म-ऊाभे रूपौ आदीर्वाद दिया । सुरि. 
दाराज का ददन कर सम्राट अत्यन्त प्रमृदित हुए । 


एक दिन धर्मगोप्ठी करते हए सश्राटने सूरिमहा राजसे काफि 
आपके (जेन) ददन के सदश मने किसी ददोनको नहीं देखा, ओर 
। आपके समान निररं चरित्रवान्‌ साधु नहीं देखा । -काद्मीर यामे 
{मुक्ते श्रीमानर्िहजीके संदगरणों का भी वहुत कुक अनुभंव हुभा है! एमे 
पथरीते विकट मागे मे जहां रथ वगेरट्‌ का जाना भी कठिन है वहं 
पैदरु विहार करके इन्हौने अपने भाचारको जिस दृठृता के साथ 
पाटन किया है, उसंका मेँ फितना वर्णन करू, अनेकों कष्ट सहन 
करके भी ओर हमारे वहुत कटने पर भी ये अपनी प्रतिज्ञाभों से 
विचक्तिति नहीं हुए 1 इनकी कतव्य-निष्ठा जर निरीहता हर समय 
मेरे हृद्यमें आदचर्यं मौर आनन्द उत्पन्न करतौ है । इने उपृदेशसे 
का्मीरमे मेने तालावों कै म्री आदि जञ्चर जीर्वोको यमय.दान 
दिया था! अव कृपा करके जाप इनं (मानसिहृजीको) अपने पटपर 
सुथ्‌पित्त कर जन-गा्तनका सर्वोत्किः्ट आचार्यं पद प्रदान कीजिये! 
वयोकि ये सवथा योग्य है, एवं दुदधपुरं संयम पालनेमे निश्च है । 


| 
॥ 
| 
| 


अकवरके इस आग्रह भौर वाचकजीकी योग्यतापर-. विचार 
करते हुए मूरिजीने उन्हुं जाचायं पद देना स्वीकार कर च्या । तव 
सद्राटने मंतरीक्वर कममचन्दसे पृचछा फि जन शासनमें विदिष्ट महत्व 
का कौनसा पद्‌ है ? ( जिस पदसे सूरिजीको अलंकृत किया जाय } 
तव मंत्रीदवस्ने कटा जेन शासनम सुप्रसिद्ध ओर हमारे खरतर 
च्छमं जो पिते भी श्रीजिनदततपरुरिजीको देवताने दिया था वह्‌ 
“युग-प्रधान”' पद है । यह मुनकर सग्राटने उत्सुकता पूर्वक पूछा 
वह्‌ पद देवता वारा कंसे ओर कित्र प्रकार दिया गया? यह्‌ 
हमारी नाननेकी इच्छा है 1 मृ्रीर्वरने श्रीजिनदत्तसूरिजीका जीवन 
चरित्र नाद्यौपान्त कह सुनाया ओर युग प्रधान" पदके विपयमें 
विशेष स्पप्टी-करणः करते हुए इस प्रकार क 
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ˆ ५..ष्टक वार नागदेव श्रावकने युग में प्रधान सदूगुरुकी गोध करने के 
ल्िश्री भिरनारजी पर अष्टम तप करके "लम्विका देवी" क 
आराधनां की । देवने. प्रकट होकर उसके दाथमे स्व्णक्षिरीमे 
दलोकक् अङ्कित कर दिया -जौर कहा किजो इन अक्षरोको पृ 
संकेगे वे हीः "युग-प्रधानः है। उस श्राविकने सवत्र श्रमण कर 
लिया. किन्तु उसे करटी-भी रश्टोक पटने वादान भिदा । अन्तमं 
श्रीजिनदत्तमूरिजीके पास आकर हाथ दिखाया । उनके वासक्षेपं 
डालने पर॒ रिष्यने पट्के सुनाया कि यह्‌ श्रीगुरुमहाराज की 
स्तुति है जौर उन्हे देवताने “युगप्रवान' पद से अलक्त किया ह 1" 


दादा श्रीजिनदत्त-सूरिजी का चरित्र ्रवणकर्‌ सम्राट अकवरके 
चित्तम अद्भुत चमत्कार भौर. कौतुहृल उत्पन्न हज । -अकवरने 
इस. पदके सर्वथा योग्य हमारे चरितच्रनायक श्रीजिनचन्द्र सूरिजी 
कोही. समभ कर उन्ह “युगप्रवान८ पद दिया। गौर वाचक 
मानसिहंजीं (महिमराज जी) को माचायं पद देकर सिह के तुल्य 
होनेकं कारण श्रीजिन्सिह सूरिः नाम देनेका निर्देश किया 1 पत्पश्चात्‌ 
मंत्रीदेवरको अन्ञादी कि जंन-दर्शन कीविधिके अनुसार संघकी 


# वट्‌. एलोक यह्‌ धाः-- ~ । 
दासानुदासा इव सवं देवा, यदीय पादाव्जतले लुरती । 
मरुस्थली कलपतर सजीयात्‌, युगप्रवानो जि नदत्तसूुरिः।} " 
>< त्रकवर शादि हरख भरि कीनौ, युगप्रवान पदधारी 1: ` ` , 
खंभायतत में शाही हुकुम तद जलचर जीवः उवारी.1 २1 . ` 
न `“ `` [ गुणविनयकृत जिनचन्द्रसूरि गीत ].* 
उत्तम काम ्रवलिये कयो, युगप्रधान पद दीघो 1; . ~, .. `: 
तिखि ग्रवसर्‌ सांगासुत भावद्‌, सवा कौडि चित्त वावद्‌ 11 ५ 
युगप्रधान पद्रवी भली ग्रापद्‌ग्रकवर 'राज ॥ . । 1 ् श । 
संद मुख हरसे दम कइए, ए गुर सव सिरताज ।। .; . ` 


[ सं० १६४८६ च०कृ०& इतसमयप्रमोद कृतं जिनचन्द्रं ० गीत .] 
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सराक्ी से उत्सव-महौत्सव पूर्वक शुभ दिन देखकर्‌ अद्वितीय समारोह 
के साय हषं उत्कर्से इस उत्सवकी तेयारी करो 1 


सम्राट की आज्ञा पाकर मन्रीश्वर कर्मचन््र ने वीकानेर नरेश 
रायसिहजीसे सास वृत्तान्त निवेदन किया! उन्होने भी इस शुभ 
कार्यं में अपनी सम्मति मौर आज्ञा प्रदान की 1 इसके पद्चात्‌ पौपध- 
यामे जन संधको एकत्र कर विनीत वचनोँसे मन्त्रीदवरने निवेदन 
करिया “यद्यपि संघ सव कुट कायं करमेकरो समथं है तथावि दस 
महानु उत्सवका खाभ कृपया मुके ही लेनेकी भन्ना दे!" श्रौसेघने 
मंत्रीच्वर के इम प्रस्ताव को सहपं स्वीकार कर आन्नादेदी। 


संषकी याज्ञा प्राप्तकर मन्वरीर्वरने महोत्सव की तैयारियां 
आरम्म कर्‌ दीं। यच्छा दिन देखकर भिती. फालुन वदी १०४ते 
अत्टान्ट्कि महौत्सव मनाया जानेर्गा } संधमे सवत्र भानन्द छा गया, 
भक्तिपूर्वकं राव्रिजागरणमें श्राविका्ने एकत्र होकर देव, गुरु 
भौर वमेके माङ्कलिक' गीत याये) मंवरीदवर ने समस्त स्राधमि- 
येकि घर पूगीफट, एक सेर प्रमाणमिश्री, भौर मुरगी चुनदधयें 
भेजी । 

अरष्टानिदका महोर्सव शटरुव आनन्द उत्सव समे मनाया शया 
मिती फाल्युन थुक्टा २ जया-तियि को मध्यान्टूके समय च्छे महूत 
मे जागमोक्त विपि से श्रीजिनचन्द्रमूरिजीमहाराज ने वाचक श्रीमहि- 
मराजजो को शरि मंत्र" देकर आचाय पदते अरक्तं किया। 
म्राटके कवन से उनका नाम “भोजिननिटमूरिजी" रखा गया। 


= मेयल्नंद समुद्र पटूलति भिते शरोफात्गुने मासिये 1 
न प्राक धीदनमौ तियौ (?) सद्युप्याः सतानं दिनः ॥1! 
मादि दस युगप्रान विन्द्र प्रानन्द फन्दान्विते । 
ौमन्दीनिननन्द्रनूरि मुसवो जीवन्तु यि्वर्विरम्‌ ॥४ 11 
रम पटण्नो्प्रनुरदी निनाद) 
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इसी समय वा० जयसोमजी भौर रत्ननिधानजीको “उपाध्याय पद 
पं० गरुणविनयजी गौर समयभ्रुन्दरजीको “वाचनाचायंः पद प्रदान 
किया) 


उस समय का हव्य अत्यन्त मनोहूर गौर दलंनीय था, जिस 
संखंवाट गोत्रीय श्वावक साधुदेव के वनवाये हुये उपाश्रय मेँ 
उन्हं साचायं पद दिया गया था, उसे खव ध्वजा पत्ाकाओसे 
सजाया गया । कीमती मोतियीं के जडे हुए चंन्रवे ओौर पूषि सजाये 
गय । भयवानका . चतुमुख (नन्दि) समवशरण विराजमान कर 
उसके सम्मरुखं सवं विधि सम्पन्न. हुई । इस महौत्सव मँ स्वगच्छ 
परगच्छ स्वधमं गौर परथमं के मेदभावोँको व्याग कर असंख्य नागं- 
रिक.ओर राज्य के वड़-वडे प्रायः समी अधिकारी सस्मित हृए 
थे । शाही वाजित्रोकी -ध्वनिसे सारा नगर आनन्द का निकेतन 
चनं गया धा। 


सम्राट अकवर ने इस आनन्दोत्सव के उपलक्ष मे सूरिजीके 
उपदे से स्तम्भतीर्थीय समूद्रकरे असंख्य जलचर जीवों को व्षवधि ` 
अभयदान देने के छिए फरमानपच्र प्रकाशित किया-गौर लाह रमे 
भा उस दिन शाही-नौवत. वजाकर अमारि-उदूघोषणा की गई} 


इस धार्मिक दर्षोत्सिवंम मंत्रीरवर कर्मचनद्रजी वच्छावतते अपने 
दव्यका सदुन्यय करनेमें कोई कसर नहीं री । जिसने जो मागा 
वरहा प्रदान कर्‌ अपनी प्रहस्त कीर्तिं चिर स्थापित ओर दिगगंत 





1 जग सगे जस पामियड, प्रतियोधी पातजारं । 
खमायत दवि माली राखी श्रधिक उच्छा । 
& >; ~ 
सभायतत दस्यिवृकेजीरे जी पुज जी छोडायां सह जाल । 


[ शरौसुन्दर कृत गीतदये ] 
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व्यापी की । ध्युगप्रधानः नाम स्थानपर याचकौको नव हाथी, 
पाच सौ घोडे, नवग्राम भौर सवा करोड़ रूपयेका अभूतपूवं दान 
दिया, जिसका उल्लेख तत्कारीन ग्रन्थ कमेचन्द्र मंत्रि वंश प्रबन्ध 
वृत्ति (सं० १६५०४), जयसोमजी कृत प्रश्नोत्तर भ्रन्थ >‹ (प्रशन नं० 


हस प्रन्यमे इस प्रकरणम उल्लिखित प्रायः सभी वार्तौका विस्तृत 
वंन है, ग्रन्यविस्तारके भयसे उसके श्लोक यहां नहीं विये गये है । 

><इस ग्रन्यम कदं विप ज्ञातव्य वातोके साथ दस प्रकार वणन हैः-- 

““हिवणा श्रौ लाहौर माहि शरीश्रक्वर जलालुदी पातस्या श्री वृहत्‌ 
खरतर गच्छनायक श्रौजिनमाणिव्यसूरि -पदटालद्धार श्री भिनचन््रमुरिजी नै 
योग्यता जाणी सुसौ थद्‌ ने युगप्रधान नामे वोलाव्या, श्रीकर्मचन्द्र मन्त्रीश्वरे 
याचकांँ ने & हाथी, ५०० घोड़ा, & प्राम, एवं सवा कोड़ नु" दान ब्राप्या, 
म.गमहोच्छव कीधा 1 लाहौर मांहि श्रमारि धोपाद पातिशाहि नौवति वजाद्‌ 
वलीमु हते पातिसाहजीने १२००० रूपर््या, १२ हाथी, १२ षोड, २७ तुक्कूस 
पेसर कौषा श्रीजौये १२८?) स्पर््या राख्या वीजा सवं मुहताने ज वकस्या एवं 
महामहोत्सव पूरवेक सवं लोक समक्ष युगप्रघान थाप्या । तउ तेह ना शिष्य तया 
श्रावक युगप्रथान करै तिहां स्यौ दपण याइ >< >< >८ >< वली युगप्रधान 
नामि दूहावोते स्युः ? ्राज प्रभूत वली श्रीजिनशाशन मांहि किण श्राचायं 
नद जगद्गुरु कटया हुवद्‌ तो तुम्हे दिखाड़ो ! तमार चऋपिमतीना भटरारक नै 
श्रावक श्राविका जगतुयुर कही गावं छ तुम्दे सांभली खुशी थाभ्रो द्यो 
श्रीजिनचन्रमूरिज ना नाम युगप्रघाते संभलो दुहवाग्रो तेह स्यु? जद 
पाति्ाह्‌ जगवुगुर एहवा नाम सामल (तउ) फजीत करं श्री सेख भ्रवुलफनल 
हरर जगतुगुर नाम कतां शेषे प्रम्ह्‌ दद्र रीस करी मानुचन्द्र पन्यास तजे 
वोल कल्या ते भादुचन्द्र जाणे छै, वली लोकां ना क्या तपा एहवा नाम मानौ 
दो एवं विचारतां तुमने ए प्रश्न अ्रजाणापणो जणे दै ।“* 

इससे स्पष्ट नात होता है कि सीमात्र हौरविजयसूरिजीका जमतुगुर 
पद उनके भक्त श्रावक श्राविकाग्रोदारा रवा हरा गुरु भक्तिनूचक मात्र था, 
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१२४ कं उत्तर) आवि पिकृता ह । इस विपवका एक -प्रचान 
कवित्त हीरकलश्च शिष्य हैमाणंद कत “भोज चरिच चौपट", जो फि 
सं० १६५४ दीवाटी के दिन 'हाणद्ः ग्राममे बनाई है, उसकी 
प्रशस्तिमं दस प्रकारयच्खिाहैः--. 


“नव हाथी दिन्है नरेच, मदस्यौं मतवातते | 
। एेसखी पंचक्षद्र, लोकत पावड्‌ नित द्‌ालइ 11 
नवद गांव वगसीस, सु तु सह॒ को जाड । 
. सवा कोडिका दान, "“मत्लवि'" साचे वन्वाराद्‌ ।। 
कोराद्‌न राणा करि सकट, संग्राम नंदन जौ क्रिया 
युगप्रधानके नाम कूं, कर्मचन्द इत्तना दिया 1 
- सचमुच यह्‌ दान अभूतपूव धा, पदस्थापनकिं समय इस 


प्रकारकादान च्रागे क्सीने नदीं किया) एमे दानी महानुभवोतसि 
जन. शासन गौरवान्वित है | 


भ 


` छाहौरके संघने एकत्र होकर मंत्रीर्वरके घर्‌ जाकर उन 
यशस्तिककर करकं सम्मानित किया । 


सम्राट अकवरको मी इन्त महोत्सवके उपलक्षमे मंव्रीरवरने 
दख अबुलफजरको साथ लेकर १००००) रुपये, १५ हाथी, १२ घोडे 
यौर २७ तुक्कूस भेंट स्वरूप पेश किये । सच्राटने मङ्कच्के निभित्त 
२०१). रखकर वाकी सव भन्त्रीरवरको वापिस दे दिये । इसी प्रकार 
गहजादा.सलीम.यौर. शेख अबुकुफजर आदि सम्राटके . आटमीय- 
जनका मेदयपुवंक सतकार किया  मं्री्वर सम्राटके सामाजिंकाश्यक्ष 
पदप॑रं नियुक्त थे 1 इसंलिये उस ` विभागके समस्तं कर्पवारिषों 
मौर अन्य जधिकारिथीं का भी उचित सम्मान किया । 
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इस प्रकार यह्‌ महीय महौत्पव ` अवर्णनीय" भानन्द, अनुपम्‌ 

. उत्साह, -सक्षाधारण ` भक्ति साथ सम्पघ्र -हुमा। उस समयके 

उसित गुमभाव भौर हपं का अनुव जौ उस्र महोत्सव मे समम. 

चितिहृएवेहौ कड सकते थे) ईस जड़ लेखनो हारा ' उम गानन्दे 

का वर्मन्‌ करना अ्समर्यहै!तो मी सं्षिप्तमे इतना तो भवद्य 

कहना हगा 7 बहू उत्व जदृप्टपुर्व, परम .गौरवसषम्पत्र मौर जैने 
शासनकी उन्नति, उक्कर्प करने मे अद्ितीय या} 


। सूरि महाराज ने पाक्षिक चातुर्मासिक ओर सववर्त्सिक पवक 
दिन “जयतिहअण"' पट्यै का बाएदवत्ता आदेश वोहिव्य वंश की 
सन्तति को दिथा जौर उन्दी पवो के प्रतिकरण मे स्तुति वोरने का 
अदि श्रीमा को दिया + । 


वीकानेर महाराज रायसिहनी% परुसिमहाराजके परम भक्त 
ये) हम पचे च्वि चुके कि इस उत्व प्रर वे भी लाहौर 


}~ बोहित्य पतति नई दिय, युगप्रधान गणधारो रे 1 
पक्ष चउमास 4्सणडइ, धी जयतिहृग्रण सारो रे 11 ७८ ॥ 
त्तिम चौमासद्‌ पालियई, संवत्छदियड भु रे । 
परिकिमणाड संध्पातणी, भीमानां नड हृड्‌ रे 11 ७६ ॥ 
[-करमेचन्र कशावती प्रवन्व चौ० | 
वीकानिर में श्रभीतक खर्तरगच्छं में वच्छावतो को पारमिक कार्यो 
अच्छा सम्मान दहै ६ 
८ इनका जन्म सं० १५६०श्रा० ० श्र कोः हृश्रा, सं १६२८ 
यैसाख णु्रल १ करो वीकानरकौ राजगरहीपरवैे। ये सुद्वौर श्रौं दनी 
नेरेण ये 1 वादशाह्‌ ने प्रच दोकर इन्दे “यजो” पदवी, "पां बहनारीका मनसव 
'श्रीरं ५२ परगने जामोप्मं दिये 1 सं° १६६२ भें इनका स्वगेवास हुघ्रा 1 परिशेष 
' नननेके लिये “वीकानेर राज्यका इतिय” “भारक प्राचीन राजव" श्रौर 
गकमेचन्द्रं वथ प्रवन्धः देवे वाहिये । 
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ही थे । उन्होने इसके १० दिन पश्चात्‌ अर्थात्‌ मिति फाल्गुन शुक्ला 
१२ को कई ग्रन्ध.मूरिजीको आग्रहुपूवंक सम्पण कयि थे } सूरिजीनें 
उन म्रन्थोको भीकानैरके स्थापित ज्ञान मण्डार मे रखे ये 
उनमेसे दो ग्रन्थ हमें उपरुव्व हए ह, जिनका पुष्पिका लेख इस 
प्रकार हिः 


““सं५ १६४६ वर्षे फाल्गुन युस्ट दिव्यां श्री लाभपुर नगरे 
पातशाह्‌ श्री अकवर प्रदत्त युग-प्रधान पद समलकरृेत खर (तर) 
गच्छेश भटारक युग प्रवान श्रीजिनचन्द्रमूरिराजानां । श्री जिनरसिह्‌ 
सूरि युतानां भृरक्र चक्र चचित चरणारविन्द महाराजाधिरानश्री 
यिः कुवर श्री ` दर्पतिग्रभृति परिवार युतैः पुस्तकमिदं 
विह्ारितं । तेड्च ज्ञान बृद्ध यथं श्रीविक्रमनगरे वित्कोपे स्थापितम्‌ । 
शिष्यादिभिर्वाच्यसानं चंद्राकं चिरनंद्यात्‌ 1 


[ वन्धस्वामित्व पड़शीतिवृत्ति पत्र ५० श्रीपूज्यजीके संग्रहुसे ] 


“सं ° १६४९ वं फाल्गुन गुक्छ हादद्यां गुरौ पुण्ययोगे श्री , 
साभपुरे जंतु जाता ~हि साहि श्री अकवर प्रदत्त 
युगप्रघान पद सम॑ककृत श्री मत्खरतर गच्छाधिप भटरारक ~" 
श्री जिनर्सिह सूरि संयतानां । सदा सुप्रसन्नं वदनारचिन्द 
महाराजाधिराज श्री" विहारितं पुस्तकमिदं स्नान वृद्धयथं 
च श्री विक्रम पुरवरे तेश्च भाष्डागारे स्थापितम्‌ । शिष्य~ 


[ हमारे संग्रमे, चूहोके काटे हुए पन्नवणासूचर से | 


छसाहित्यकी रक्षा ग्रौर अभिवृद्धि. करनेके लिये सूरि मरहाराजने करई 
जगह्‌ ज्नानभण्डार स्थापित्त कयि थे ! वीकानेरं ज्चानभण्डारमें रखी .जानेक! .भी 
-्रौर कई पुस्तकोकी प्रणषितिसे ज।ना जाता है, जिसमें श्नेक भक्त श्रावकोनि 
ग्रन्थ लिखवाके रखे थे 1 करई पुस्तरकोकी प्रशस्तित्े जात होता है कि श्रापने 
सम्भातके “न्ानभण्डार" मे मी कई प्रन्य स्थापित किये ये; 
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कहा जाता है करि सुरि-महाराज ने जव शाहीदरवारर्मे प्रवेश 
किया गौर वादश्नाह स्वागतार्थं सन्मुख आया उस समय माके 
करिसी नालेमे एक वकरी रखी गई थी। सम्राटने जव उन्हुं जागे 
पधारनैकी विज्ञप्ति कौ 1 तवे सुरिजी नै अपने योगवल से भूमभे-स्थिंत 
वकरीका स्वरूपम जान, रुककर कहा “न लिमे जोव रहै हुए है उन्हे 
उल्कघने कर नहीं आ सक्ते” सम्राटने कटा “कितने जीवं ह 7" 
मूरिजीने कहा “तीन जीव है" सम्राटने चकित होकर सोचा इसके 
नीचे.एक ही बकरी रखी गई थी तीन कंसे हौ सकती है। परन्तु 
जव उस नालेको उद्घाटन कर देखा गया तो तीन ही जीवे मिते 
क्योकि वकरीके सगर्भा होनेके कारण भूमिके म॑सर्गंसे दो वच्चे उत्पन्न 
हो गएये! इस आदच्येजनक घटनासे सश्रारके दिलमे मूरिजी 
कै प्रति अस्यन्त श्वद्धा-भक्ति उत्पन्न हो गई >८1 ५ 


इसी प्रकार एक समय स्राटको सूरि-महाराजकरा भक्त देखकर 
ईपसि जले हुए काजीने स प्राटके समक सूरिजीको नीचा दिखानेके किए ` 
मंत्रवल्‌ से भनी टोपी उड़ाई । सरिजीने अपने बुद्धि-वै मवसे काजीके 
> भसं १७१२ के लगमग लिखी हई वौकानेर जञानमण्डारकी एक 
पटावसीमे इस घटना का इस प्रकार भी उत्तेख ह :-- 


^ “जियांरड अतिशय देली नई पातिणाहइ युगग्रधान पदवी दीषी ते 
श्रतिशय कटद छइ एकदा क्रिय एके शाह नई कल्यउ एह गुरु ज्ञानी दइ कां 
एक नान पूड तरइ पातस्नाहद पोतारई सिघासण॒ नीचे परवर्ती गर्म॑वती एक 

` छ्याली घाल्लि न प्राप उपरि बड्डा तर्‌ गुरा नइ पुद्धड-मेरे नीचे क्या ह ?._ 
गुरे"लग्न लद नइ कर्यो एक नर दई वि मादी छद, पाहि काढी जोयउ खाली 
व्याइ, ज्ञान भित्यो तरद्‌ युग-प्रधान पदवी दीवी । 


मके श्रतिरिक्त ्रौर भी कई कवित्तोमिं तीन वकरियों के भेर्दकौ वत- 
लानेका जिकर है । 


६६  . . युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रमूरि 
असिप्राय को जार्तकर जंन-गासनकी अवहेटना न हो इसलिए टोपीको 
वापिस. खानेके लिये. मंत्र-रक्ति दारा रजोहुरणको उसके पीष्टे 
छोड । सूरि-पहौराजके त्रेपित  .रजोह्रणनं काजीकौ टोपीका 
ताडित करते.हए वापस खाकर काजीके मस्तकपर रख दिया | इससे 
काजीने विफल प्रयत्न हकर अपना ईर्पा अभिमान घ्याग दिया ष । 
1 } 


एक तीसरी चमत्कारिक घटना भी इस प्रकार कटी जाक्ती है 
किं आहार के चयि परिश्रमण करते हए सूरिजी कै एक शिप्यने 
मौलवीकं तिथि पृछनेैपर.अंमावदयाके वदले भूरसे पूणिमा बतला दी । 
इस वाक्यपर मौलवी ने उपहास करते हए. उत्तर दिया “वाह 
महाराज ! मने सूना है कि जन-साधु मूठ. नहीं बोलते, किन्तु यह्‌ 
तो सरासर भ्‌ठ है, अव.देखंगे कि किस प्रकार आज पुणिमाका चांद 
प्रकालमान होगा!” उन साधुजीको भो अपनी भूल स्मरण हो 
आई, किन्तु ` वचन खसे निकले वाद. परायाहो जाता है अत 
उन्होने ' उपाश्चयमे जाकर सूरि-महाराजसे सारा वृतान्त निवेदन 
किया । 


इधर मौखवी साहवने सव जगह यावत्‌ सग्राटके दरवार तक 
यह्‌ खवर पर्हुचादी कि जेन साघरुमोकि . कथनानुसार आज चाँद उदय “ 
दोगा 1 तव सूरिजीने जेन-शासन की अवहेलना न हौ इसलिये 
किसी श्रावक के यहांसे स्वणंधाल मेगवा करं उसे आकारमें उड 
दियाः1 सूरिजीके प्रताप से वह्‌ थाल पूणिमके चंद्रमाकी भान्ति 
सवे प्रकाश करने लगा । सं्राटने इसकी जांच करनेके लिये 


# वीकानेर स्टेट लायत्रोरीमं जिनसागरसूरि शाखाकी- एक १८ वीं 
शताव्दमे लिखित पटावलीमे लिखा है -कि-जिनर्सिहसुरिजीको. वादशाहने 
करामात दिखाने को कटा तव॒ उन्होने कहा हम भिश्ु करामात -क्या जने ! 
इतनेमे काजीने श्रपनी टोपी मंत्र शक्तिसे भ्रासमानमे उडाई्‌ रीर. जिनसिह 
सूरिजी ने श्रोचेते वापस श्राकर्पण॒ कौ, इत्यादि । शि 
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अप्रते धुड सवार वारह्‌ वारह्‌ कोस तक भेजे किन्तु सवत्र प्रकाश दही 
प्रकादा हुमा सुन सम्राट अत्यन्त चकित ओर विसित हौ गया । 


-सूरिजीके लाहौर विराजे से अनेक धर्मकृत्य हुए । लोगेकि 
हृदयम सदुभावनाका श्रत प्रवाहित होने कगा । जेन घमंकी अतिशय 
प्रभावना हुई । 


क इस घटनाका हमे कोई प्राचीन प्रमाण न मिला। भ्राधुनिक 
वीसवीं शताब्दिके प्रकाशित ग्रन्थोमे--महो० रामलालजीगणि कृत॒ “दादाजी 
की पूजा" शौर प्राचां श्रीजयसागर सूरिजी सम्पादित “गणधर साधं शतक- 
भापान्तर'"” श्रीजिनदत्तमरुरि ज्ञान-मंडार वम्बईते प्रकाशित “श्रीजिनचन््मूरि 
चरित्र श्रादिमें इसका उल्लेख पाया जाता है । एवं चित्रौमें मी इस चमत्ता- 
सकि घटनाका भाव चित्रित मिलता दै। खतरतर-गच्छकी एक पटरावललीभे । 
श्रीजिनप्रभसूरिीके सम्बन्धमे “ग्रम्मावश्या पूणिमा कता येन द्वादण योजनं 
यावत्‌ चन्द्रौद्योतो जातः” लिखा है । ^ ^ 

उपरोक्त तीनों चमत्कारिक घटनाभ्रों सहित सुदिजी के श्रकयर मिलनके 
प्राचीन चित्र, वीकानेर ज्ञान मंडार, शीपूज्यजीके संग्रह, उ० जयचन्दजीका 
शान मंडार, यति भुकुन्दचन्द्रजी के पास, वाब्र पूरणचन्द्रजी नाहर संग्रहे 
श्रौर बीकानेर दुर्गान्तगेत (गजमन्दिर' मे पाये जाते है । वह चित्र “श्रीजिन- 
कृपाचन्सूरि ज्ञानमण्डार” इन्दौर की तरफसे छप भी चुका है । 

† बरान्ू पूरणद्रजौ नाहर 0.4 .3.71. के यहाँ ्रकवर मिलन समय 
का सूरिजीका प्राचौन चित्र है उसमे उपरोक्त तीसरी चमत्कारिक धटनाका 
भावन होकर उसके वदतेमे उस चित्रे एक सा चिधितहै जौकषिश्री 
जिनप्रभ सूरिजीके विषयमे “कियो मिप मुखि वाद नयर पिक्वड्‌, नरनारी 1” 
दस चमत्कारका स्मृति सवक भाव जाना जाता है हमारे समभ मे “त्रम्मावस 
का चन्द्रोदय श्रौर “मद्िप मूख वाद का चमत्कार जिनप्रभसूरिजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाला ही है । उन चमत्कारं की प्रसिद्धि होने के कारणा संमवतः सुरिजी 


“ "के चित्रके साय लगा दिये गये टो 1 उपा० जयचन्द्रजी गरिके पास जं 
„है उसमे तो चारो ही चमत्कार सूरिजीके चित्रमे चित्रित है 1 1 
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वहसि विहार करके सूरि-महाराज हापाणदपरारे } सं०१६५० 

का चातुर्मास वहीं किया । एक दिन रात्रिकं समय उपाश्यमं 

चोर आगए । श्रिन्तु उनके च्यि वहां कौनसा धन-पाछ र्खाथा। 

अंगरथातो केवर साघुओं के पद्नेके ग्रंथ जौर भिन्नाके निभित्त 

काष्टकं पात्र, किन्तु चोर्यौने तो उन्हें भी नर्हीं छोड़ा, पुस्तकें वटोर 

कर चम्पत होने ठग । परन्तु सूरिजीकं योग-वररसे चोर दिगमूद्‌ ओौर 
अन्धो गए ओर पुस्तके वापिस जा गर्द 1 


इस चमत्कार पुं घटनासे सव लोग भूरि-महा राजक तपोवट 
की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । सूरिजीके “हापाणाःः विराजनं 
से बह अधिकाधिक धम-व्यान होने ल्मे, 


कट विहार पत्र नं १ मे “रात चोर पठा पुस्तक सर्वं ले गया परं 
श्रन्धा थया, पृस्तक श्राया पाद्या 1“ 

वीकनेरके ज्ञान भण्डारकी एक पटावलीमें :-हापाशि भ्रमि व्यान 
बलद जियद्‌ चोर निष्तेज कीधा । 





नवा म्रकरस 


"-वल्ल्कः-- 


सम्राट प्रर प्रसव 


प्राट अकवर सुरि-महाराजके परम भक्तवन 
चृके ये । उनके हापाणामे चातुमसि करनेके 
समय भी सम्राट.उन्हं निरन्तर स्मरण किया 
स करते थे । भूरिजीकं अदेशसे परम गीतां 
उ० श्री जयसौमजी आदिने सं० १६५० का 
= चातुमसि भी लाहौर ही किया । वे वहुधा 
1 शाही दरवारमें जाया करते, सम्राट उनके 

साथ अनेक प्रकारकी घ्म-चर्वा करके ज्ञान 
प्राप्त किया करते थे वे समय-समयपर उनसे भरि-महाराजके सुख 
खाताके संवाद पकर सुखी होति थे । 


(| 


> 


1 


चातुर्मसि पूरणं हो जानेके पर्चात्‌ सश्ाटने सूरि महाराजको 
खाहौर पधारनेके किए विनीत-मामन््रण मेजा । सघ्राटके आग्रहसे 
सुरिजी लाहौर पयारे। सं° १६५१ का चातुर्मास भी उन्होने वहीं 
किया । दइनके समागम से सम्राट पर अलौकिक प्रभाव पडाथा। 
मेड़ता कै ^नेवामन्दिर” रिलालेखोश्से ज्ञात होता दहै कि सूरिजीके 


कध जयसोमजीने इसी चातुर्मासिमें विजयादश मीके दिन “कर्म॑चन्द्र मंत्रि 
वंश प्रवन्ध” नामक संस्छृत पद्य प्रय रचकर पूं किया था 1 

%भी अकवर साहि श्रदत्त युमप्रधानपद प्रवरैः प्रत्तिवपाद़ीयाष्टा- 
हिकादि पाण्मसतिकामगरि प्रवर्तकः । श्रीपंत (? स्तम) तीर्थोदयिमीनादि 


१०० युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 
~ 
उपदेश से सच्राटने गत प्रकरण मे उद्धिखित प्रति वपं आपादी 
ष्टन्ह्िका अमारि खम्भातके दरियाकरे जख्चर जीवो की राजौर 
यृगत्रघान पदं प्रदानके अतिरिक्त गौर भी कई महक्तपूर्ण कायं क्रिये 

थे, वे इस प्रकार ६ -- 


(१) प्रतिवपंे सव मिलाकर छः महीनेपर्यन्न अपने समसन 
रान्योमे जीवह्सानिपेव । 


(२) शत्रृञ्जय ती्थका कर्‌-मोचन | 
(३) सवंत गौ-रक्नाका प्रचार | 


` जेन दर्चन के. अहिसा-तत्वका गुक्ष्म स्वरूप सूरिमहाराजने 
सद्राटको भटी भांति वतका दिया । जिस प्रभावेसे सम्राटका 
ट्दय इतना कोल गौर दथाद्रं हो गथा >< रि उन्हं जीवे-ह्साका 
नाम सूनना भी जसह्य-सा हो गया ओौर मांस-मक्षण के प्रति उन्ह 
घरृणाहो गयीथी। इस वातको स॒श्राट जहगीर, अपनी “आत्म- 
जीवनी मे अपने राज्यारोहुणके भर्वात प्रकारित १२ साज्ञाथोमेसे 
११बीं आना इस प्रकार लिखते हैः-- 
प 
जीवरक्षकंः । श्री शग्रुज्जयादि ती्थकरमोचकैः । सर्व्व गौरक्नाकारकैः 
पचनदी पीर सायकैः । युगप्रयान शरीजिनचन्सूरिभिः । ब्राचार्य श्री जिनर्सिद्‌- 
घुरि श्रौ समयराजोषाव्याय वा० हस प्रमोद वा० समयसुन्दर वा पुण्यप्रघानादि 
साधुयुतैः 1 = = । 
[श्री जिनविजय जी संपादित पराचीन जैन लेख संग्रह्‌" लेखाद्धु ४४३.] 
%< सम्राट श्रपने दयालु विचार सूरिजीको दिये हृए फरमान पत्रमे इस 
प्रकार प्रकट करते ह :-- न 
 "भ्रसल वाततो यह है कि जव परमेषवरने श्रादमीके- वास्ते ` भांति- 
 मतिके पदाय उपजाये ह, तव वह्‌ कभी. किसी जानवेरको दुःख न दे श्रीर 
अ्रपने चेटको पशुप्रोका मरघट न वनाव ` }“ व 
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करना, एवं अशक क समान शुद्र-से-लुद्र जीवहिसा का निपेध करे 
कै लिए सक्षत आज्ञाओं क्रा जारी करना, अपने जन गूरंओं कं तिद्ध 
के अनुसार आचरण करने हीके प्रिणामथे। हिन्सा करने वालि 
मनुष्यों को कड़ी सजा देना यह्‌ काये प्राचीन प्रसिद्धे वौद्ध भीरं 
जेन समप्रादोंदहीके अनुसार था । उन आज्ञां मे अक्रवर की प्रजा 
मे से वहत रोभोँ को अौर विक्षेप सूप से मुसलमानों को वहतं कण्ट 
हुआ होगा । 


फिर भी डा० विसेच्ट स्मिथ अपनी पुस्तके अकवर” कै पृष्ठ 
नम्बर ३३५ मेँ स्पष्टतया छिखते दँ किः-- 


"6 0४166 11६ {णि 1६8 100, 820 ९४६ ४ 


106 ४8 9 7 21120087 €01261¶ 12 [67 #७४7§ 178 116, 
प81 116 ९089108 ९४ वृ 1011४066. 


` अथति--“मासराहारे पर सम्राटकी चित्करुर रुचि नर्टींथी 
ओर अपने जीवन के अन्तिमिभागमेत्तो जवसे वह्‌ जनों के समागम 
मे आया, तभी से उसने उसको सर्वधा ही त्याग कर्‌ दिया 1 


वाब पूरणचन्द्रजी नाहर ४. ^. 2. 1. ध. ए, ^. 8. 
महीदय के संगहस्थ एक गुटखके मे प्राचीन कवित्त इस प्रकार छिखा 
मिटा है-- 

प्रादरियो चड़ोजती ताद्र ्रकवर, लोक हा सहु ल्व लवैः। 

गठलिणि जवै कीजती गार्या, जीवनके कौ तठे जवै ।(१।। 

पति श्रसुरां लागौ श्राड, पाए क्वे चरणा दिम करि 1. 

मंडलि त्ियलि सुरे मारता, मुरगा रहीटला तेथ मर ।\२॥1 

एहवो घरम श्रादरे श्रकथर, जिण॒ धर्म देखी वांवड़ो जंत्त। 

भोजन क्िवला तिके भखंतता, पर मंस खावा लियो परत्त 1 *२॥। 


क १ समर सामने यष्‌ उ्नेके 
साथ उनकी रजा गौर अगामी अमीर रावे भी धे। गुरुके 
पेरणोमे प्राटने दोनों दाथ जोड कर प्रणाम # क्या! उनके 
पदेद्यसे घण्ट जैन धमक इतना आदर केरमे फि उसके 

(6 गाये 





॥)। 2 ह र्ते भारि 
जानवर्‌ मारेजातते थेभवे उनेका कत्ल देना बन्दहो गथा । इतना 
ठी नहीं सप्राटने सासि भक्षण गो पहने केरताथा उरक तथाम केर 


सेश्राट जगीर केथिते शेष वरह वपं अधिक समय तक 
गौर 7० विन्तेन्ट स्मिथ का जीवनके अन्तिम भाग कथने 


१ हैदेयमें तेने गहरे देथा-मे लेने का 
भषटे कारण धिनि मौर उनके शिष्य श्रौजिन सिहप्रिजी 
# षमोपदेश / हे! क्योकि 9० १९६२ देहान्तः हेया 
भौर सं ८६ से अक्षर की गुरि सत्सभ्रागः लाभ 
भिदा। परिजी स १६५१ भे अकश्ररे के पास हीषे। इससे ऊपर के 


उभय केनो की परिपुष्ट दती 


रस कथने कौ ष्ठि करने वाने भौर # बहुत से भ्रमाण 
भित 1 ° स्विषने माने इपर शरक चिर है 


६06 चप प्रण वणय ४५९४ &४४6 411 प्ट 
270106४ पि ५, क९बय8, पण्‌ 
1010०0० ४18 1 यवे णुः 6त्नयकत्‌ 228 859 {0 


४197 १०७ ९ 50 {ण 4. 1; ५6 1 7696९ 0 0४6 
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दिया था। अकवर के कार्यों पर्‌ उस्र उपदे करा वहत प्रभाव पड़ 
था 1 उन्न अपने सिद्रान्त यहां तक मनवा द्यिथेकिटौग सम्राट 
कोजेन समभने लग गयेथे। टोगो की प्रह समभ केवल अनुमानमे 
ही नहीं थी किन्तु उसमें वास्तविकतामी थी] कई विदेली मरुसा- 
फिरोंको भी अक्वरके व्यवहारयोसे यह्‌ निचय ह्ौगयाथाकि 
अकवर जंन सिद्धान्तो का अनुयायी था। | 

इसके सम्बन्ध मे डा० स्मिथ अपने “अक्रवरः नामक ग्रंथ मं 
एक मकिंकी वात प्रगट करते ह। उसने उक्त पुस्तक के २६२ वें पृष्ट 
मे पिनहैरो (छल7०) नाम कै एक पोच गीजु पाद रीके पत्रके उस 
अंश को उदतकियादहैजो उपयुक्त कथनको प्रमाणित करतादै। 
यह पत्र उसने लाहौर से ता० ३ दि्षम्बर सत्‌ १५६५ को छ्खाःथा, 
जो इस प्रकार है :- | । 


6 10108 {116 880 ० #06 च्य ( एफ ). 


अथतिु--अकवर जन सिद्धान्तो का अनुयायी है (उसने करई 
जंन सिद्धान्त भी उस पत्रमे च्खिहु)। । | 


इस पत्र के लेखन का समय सं० १६५२ (१५६५) है ! करीव 
उसी समय श्रीजिनचनद्रसूरिजी महाराज, श्रीजिनसिहसुरिजी आदि 
खाहौर में अक्वरकेपासथे। अतः अकवर को जैन धर्मानुयायी 


कहलन काश्रेयसूरिजीकोदहीदै। क्योकि यह प्रभावसूरिज्ञीकं 
सतत घर्मोपिदेदाकाहीहै।! ` ` | 3 


 भरोफेसर ईरवरीप्रसाद अपनी पुस्तक ^ अण प्राभण्ठ 
पपा पपात प [पता प्रथम संस्करण के पृष्ट नं० ४०६ पर 
` लिखतेःहै--- - 


॥ 1 ५ { च 
४९ वृक्षय -चनारा§ 10 क इतै 10 18० 
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0 06 8ीप्णपणथ्फ 11118 ४6 20077806त कणत न 0णङ 
12068 0-008 वनं 05 सश6 एतत्‌ पाता १5 ततत]. 1 
80010, ^ 015 हरण प भ फलम - € एजनम्‌ 
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- अर्यात्‌-वे जेनगुह जिनके विषय मे ्रिम्बदन्ती है कि उन्होने 
सम्राट्‌ कें घामिक विचारों पर भारी प्रभाव डाला, हीरविजयसूरि, 
विजयसेन सूरि, भानुनचन्दर उपाध्याय भौर जिनचन् ये । सनु १५७८ 
के पश्चात्‌ एक यादो जैन्‌ गुरसम्राट की राज सभा मेँ सदैव रहा 
करते यथे! प्रारम्म्‌ से उसने (अर्थात्‌ सम्राट अकवर ने) जैन सिद्धांतों 
की निक्षा. फतहपुर मे प्रप्त कौ थौ ओौर जैन गुरु को वह्‌ मत्यन्त 

, श्रद्धा.एवं नादर कं साय स्वागत करता थरा।. कहा जाताहै कि 
, जिनचन्दर मूरिने सघ्राट को जन-वर्मं में दीक्षित कर छया या... 
““""्तिसपर भी जेन लोगों का सम्राट के भाकरण ओौर चाल्ढाल 

. जेसुएट ठगो कौ उ्पूप्ना बहुत अधिक भ्रमाव था । 
पर्व॑त ` "भं प्र करहटा दिया गाथा मौर 
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जना क ताथ-स्थानः सखाट कौ संरक्षता में रखे गयेथे | संक्षेपं 
मासराहारपरित्याग यौर जीव-हिसा का विरोव जैन दुरुओंके प्रभाव 
केद्वारादहीहृए थे) क 

साहित्य महारथी श्रीमान्‌ मोहूनखाल ददीचंद देसाई 8. ^. 
~; 1. 7. ( ता प्राह्टण-दग्णा, एणाणष्फु ) अर्पत्री पुस्तंक्‌ 
“जन सादित नौ इतिहास पर ५५६ में भीं इस प्रकार लिखते है-- 


तमज खरतर गच्छ नांजिनचन्द्रसूरि आदि ए सग्राट अकः 

वृर्‌ पर धीमे-धीमे उत्तरोत्तर विरे परमाणं मा-तरमाव पादी तेन 
जवि दयान पूरा रगवाटौ कर्योहतो तेमां किञ्चन्‌ माचःश्क नथी ए 
वात नी साक्षीते बादगाहे.वाह्र पष्टिला. फरमानो पर थी, तेम 
अनृल-फनटनी “जाइन-इ-अकवरीः; वदाछनीना - अल -वदाडनि 
अक्रवर्‌ नामा वगेरे मसकमानं लेखकोए वैखा अन्थोपर थी स्प्ट 
जणाय 
ततल अकवर पर ही नही, किन्तु.उनके पुत्र सीम आदि पर 

भी सूरिजीका ध्रभाव ययेष्ट था ) उनका सारा परिवार सूरि-महा- 
जका प्रम भक्त हो गया था। सम्राटके सभासद गण आदि पर 
भो सूरिजीका खासा प्रमाव धरा । जिनमे शेख अबुटफजल & आजम 
ˆ~ = 
। % श्रवुल्फजलका जन्म सं० १५५१ ई०. (हि सं० ९५० के मोहम 
न तारच्वको) मेहरा था । सत्र १५७४. वह्‌ -अकवर के. दत्वा 
दाल्िलहृश्रा। वीरे २ पद वृद्धि ` होती. गई 1 ई० -स० १६० में उसे पांव 
दना न्यक मनस्तव मिला.। सम्राट उसके धान्तस्वभाव निष्कपटवृृत्ति श्रौर 


स्वामी-मक्ति पर्‌ विजेय स्नेह ग्रौर विश्वास स्खते ये । - ्रवलफजल श्रकवरका 
प्रत्र ध्रा, इस कयन मी अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
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खान, खानखाना अव्दरहीम>‹ एवं नवाव मृकुरवखान आदि विशेष 
उल्लेखनीय हैँ । इतेका उत्लेख तत्कालीन सूरिजीकी गहुल्ियो मे 
पराया जाता है--। ध 


सं० १६१७ म .पाटणमें घर्मत्तांगर नामक तपागन्डीयं.उपाोध्या- 
यकौ ८४ गच्छ ने एकत्र होकर संघ से वदहिष्छृत किया ओौर ` उनके 
तत्व तरङ्धिणीं ` वृति" आदि श्रंथोको अप्रमाणिक ठहराया अरं 
असभ्यःग्रंथोको जलशरण कर दिये गयेथे । एवं" धं्मसागरनें उस 
दुप्कृत्य का संद्ुके समक्ष “मिच्छामि दुक्रुडम्‌” दिया 1 यहं संवं वर्णनं 
हम चौये प्रकरणमे कर चुके है † इतना होनेपर्‌'भी सागरजीने अपनी 
क्ुध्व न छोड़ी, क्योकि जिसका जेता स्वभाव ओर अभ्येति हो 
जता है, उसे छोडना जसाध्य नहीं तो दुःसाध्य अवद्यं ही होता 
है. .किसी राजस्थानी कविने क्यां ही अच्छा कहा हैः-- ~." 


1 


>< खानलाना का जन्म सं० १६१३ .मार्गशीपं गु° ष्क हुत्रोथा 
इसका पूरा नाम `खानलानान ` मिर्जा श्रन्दुरंहीम' था, उसके पिताका नाम 
वैसम्खांथा। इसके गुजरातःविजय करने पर सम्राटने प्रसन्न'हो कर॒ खान- 
खानाका खिताव दिया ग्रौर पांच हजार फौजका सेनापति बनाया ] इसके विषय 
मे विशेप देखो “ानखाना-नामा ग्रौर आंइन-ए-प्रकवरी 1 

~> श्रवेलियउ श्रकवर, तासु श्रंगज , सबल शाहि सलेम । 

शेख श्वल, भ्राजम, खानखाना, मानतिह सुः प्रम ।। १ ॥ 

गच्छपति गाइयइ जिनचन्द सूरि मुनि महिरण । ˆ 

[समयमुन्दर कृत जिनचन्द सूं० मीत] 
` % भ्रा ततवंतरंगिणी वृत्ति नी सं* १६१७ नी लिखित प्रत. पारेण ना 
बाड़ी पाश्वेनाय नण्डार डा० १५ मि तेमां जणब्यु खेकेश्राग्रय मो कर्ता 
स्ेगच्छं सूरि धौ जिन शासन मां यी उत्पू प्रूपणा करवा" मारे वहिष्कृत 
करेल 'घर्मागर च 1 
[ जेन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास पृऽ ५८२ ] 
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. "ज्यास पडया स्वभाव क जासी जीय यु. ` ; 
नीम न, मीठा दोय सींचो गड घीयमु ॥ 


यह कहावत सागरजी पर पुणेतः चरिताय हुड । सञ० १ ६.९ म॑ 
उन्होने फिर “प्रवचन-परीक्षा नामकं विला शौर सादय 
कलद्कुभूत ग्रन्थ निर्माण. किया । जिसमे अक जन सम्धरदायाक्रा, 
सण्डन ओर केवल अपनी चआचरणाको सत्य वतन का विफर 
प्रयत्न किया । इस : ग्रन्थके सिवाय ओर भी उन्होने इसी वप 
द्यापथिकी षटतधिदिका” ओर सं० शद मेँ ` "कलकिरणावीः' 
नामक वृत्ति वनाई। कहना न होगा कि सगरजी ने अपन स्वभावाः 
नुसार इन ग्रन्थोको विकृत ओर खण्डनात्मक दोखीसेही रवर. वा । 
अपनी विद्या के अभिमान उन्मत्त होकर भयद्धुर्‌ असत्प . भाक्षपीक 
साथ असभ्य भौर अत्ति कटु-बचनोपि श्री जिनदत्त सूररिजी आदि 
युग-परधान प्रभावक महापुरुषोके अवरणवाद गाए 


-------~ 


सुभरसिद्ध साहित्य-सेवीः विद्धान्‌ मूनि श्री विद्याविजयजी देतिहासिकः 
रास संग्रह्‌ भा० ४" उत्सूत्र कद-कदाल ग्रन्थ को सूं १६०८३ कौ लिखित श्रति 
के पुष्पिका लेख से धमेसागरजीका वनाया हरा न होकर सदयर्वेच्छं श्रावक के 
भण्डारसे संप्राप्त प्राचीन ग्रन्थ दहै। एेसी ्रपनी सम्मति प्रकट कर्तेद 
लेकिन दर्शनविजयी ठृत “विजयतिलकसूरि यास्‌” श्रादिके -वाक्योपर विचार 
करने से उक्त ग्रन्थ घर्मसागरजी काही वनाया हुश्रा सुनिश्चित है ।.सं° १६०५३ 
की प्रशस्ति नेखकने प्र्मस्नागरजीके पक्ष या वह्कावेमे - श्राकर , टी उस ग्रन्थको 
प्राचीन प्रमाशित करनेका दुस्साहस किया ज्ञात होता दै प्रौर सागरजी के 
स्वभाव पर.मनन करते हुए यह्‌ वात विशेष सम्भव प्रदह ।- ~. 

ध्मसागरजीके विषयमे विशेष जाननेके लिग्रे देखे (१ धर्मघागर गणि ` 
रास श्रीर्‌ श्री जिनविजयी का “महोपाध्याय घमंसागर" नामक लेखं . (ग्रात्मा- 


नन्द प्रकाश पुऽ १५) श्रौरं उनकी उत्मूत्रपररू्पणाकरे लिए -देष्ठौ तपग दीं 
छत, निम्नोक्त ग्रन्थ :-- 


सम्राट प्रे प्रभावे . १०६ 





गरजी का "मिथ्या दुष्कृत" ओ कल्पसूत्रवृत्तिमे कुम्भारके 
“मिच्छामि दुक्रुडम्‌' कथानकके सदद्य ही हया, उनकी इस प्रवृत्ति. 
से जेन ज्ञासनमें दे पाग्निी ज्वा प्रज्वचित हो उरी जिसका कफल 
आज भी गच्छोकि पास्परिक वँभनस्य रूपमे भोगा जाःरहा है 
अन्य गच्छवालोको इससे, विशेष क्षति. नदीं हुई, किन्तु तप-गच्छ 
वालके कितने ही विद्वानोने उनका पक्ष चछिया जिस्तके पटिणाम 
स्वरूप इस गच्छकौ ` संगठन चक्ति वहत `क्षीयमान हो गई ओर 
आपसी देप इतना अधिक वरद्धिगत हुभा जिसमे आनन्द सूरः ओर 
देव मूर कि नामसे'सदाके लिय गच्छ-भेद हो गया 1, 


ह्‌ मरे 'चरि््रंनायक भीजिनचन्द्रसूरिजी ने सम्राट "के सामने 
द्रपस्थित विदत्‌ मंडली मे उपरोक्त प्रवचन-परीक्षादि ग्रन्थों कौ 
निःसारवा जौर असम्पता कौ सिद्ध क्रिया । विद्वानों ने भी. उसे. 
सप्रमाणिंत मौर अमान्यं णित क्रिया + 1 





(१) दरुमुतादि विप जांगली (२) पट्धरिणजत्प विचार {३} रल 
हितोपदेश (४) वारह्वोल रास (५) सोदम वुल पटावली (६) कल्प सुवो- 
धिका रत्ति. (७) विजयत्ि्कसूरि रास (म) पटूधरिश मव्यस्य जत्पं॑विचार 

६) लघरुपटुत्रिण जल्प विचार (१०) १०८ बोल समय (११) छत्तीस बोल 
शारद वोन. संग्रह्‌ (पारण) (१२) केवली स्वस्य सभाय (१३) विजयदानः 
विजयहीर ग्रौर विजयसेननूरिके ७-१२ 'ग्रौर १० वोल इत्यादि । 

"खरतर ग॑च्छवालौं ने अपरे ' गच्छको श्राचरणाको सिद्धान्त क्त प्रम, 
रित सिद्ध करते हए वर्मंसागरजी.के. उतत का खण्डन रूपमे ( १-२ ) 
जयसोमजी कृत प्रश्नोत्तर ठयं (२९-१४१ प्रश्न), (३) गुरविनयजी कृत 
कुमति मत खण्डन (सं° १६६५), (४) उन्दी की ५१ चोलं चौपड सचरृत्ति 
तथा {५} लघु तपोट विचार सार (६) धर्मसागर खण्डन भ्रादि ग्रन्यं 
बनारए्‌ । = 

-{- वितयतयः श्रीशाहिराज समक्षं निरृत (दूरीकृत) कुमति कृतोत्मू- 
भराय कुवचनमय (ग्रसम्य संश्ननमय) प्रवचन परीक्नादि व्याख्यान विचारैः । 


११० युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 





चातुर्मास पूणं हो जानेके पश्चात्‌ सूरिजी ने लाहौरमे विहार 
किया । उस समय उतके साथ वहुतसा संव था। उत्करे साथ भूरि. 
महाराजने गरु-पृकुट>< स्थाने मंत्रीर्वरकमवन्द्रके वनवरं दए 
श्रौजिनकुदकभूरिजी के स्थानको यात्रा कौ जिपका उत्तेख रंत्न- 
निधानंजी कृत 'जिनकृशछ सूरि स्तवनः मे इस प्रकारटहै-- 


मतिसागर्‌ कर्मचन्द्र मन्वीषवर मग्ग दृ काटड्‌ ~. 
धिरथानक गुरं पगला धापी महिमण्डलि जस खाट्द्‌ ।1३।। ,.: 
यूगप्रघान निनचंचर महामुनिः. जनमाणिक सूरि -पाटद्‌-! . . ` : ^ 
श्री लाहौर सकल सघ सेती. जातया करत सुहु घाटड्‌ 11४11. . 
। सि ग्रामानूग्रामविचरते' हुए सूरि-महराज हपाणङ्‌ पधार 
वहकि 'संघके विशेष आग्रहसे उन्होने सं° १९५२ ` का चतुर्मासं ` हापा- 
णड किरा । सूरिश्व रके विराजनेसे धर्म-जागृति एवं प्रभावनो-उन्नति. 
अच्छी हदं । 3 
[सं १६६२ में प्रतिष्ठित श्रीवीकानेर, ऋपर्भदेवजीकी प्रतिमापरं लेख. 
वली तपांसु घणीवार पोथी नई मामलईइ पातस्या अकवर हरि पोथी 
खोरी कंरो जय पोम्या 1 
` (जिनकृपाचनददरसूरिज्नान-भण्डार पंटुवली) 
> यहे गुरु-मृकुट रथान लाहौीरके समीप ही विद्यमान है । दादाजी के 
चरणके लेखके विपये श्रीमान प्रो० वनारसीदास. जैन एम० ए० से ज्ञात हया 
कि वेः अक्षर चिस जानेके कारणा पै नहीं जातते 1  ' 


११२ युग-प्रधान श्रीजिनचनच्छसूरि 
थ 
आदि मी आये वे) सूरिजीके दं नसे हरपित होकर न्ध ध्रूमधामयं 
उनका नगर प्रवेशोत्सव फ्रिया गया । धमं प्रभावना करते हष 
सूरिजी वहसि पंच नदीके तटपर चन्द्वेद्ध पत्तन म पार्‌ । 
इस प्रवासे सूरिजीको सद्राटकौ-अन्ना से सवत्र अनक्कृटता 
रही .। स्थान-स्थानपर आपको आदर, सम्मान मिला , अभव 
दानादि वर्म-तत्वोका यच्छा प्रचार हा > 1 सिन्धु दे जौर्‌ 
पंनाव प्रान्तमे आपको प्रशस्त कीति फंटी एवं जन धमं की उन्नति 
ओर महती वृद्धि हह, 


सं ० १६५२ माघ शु १२ रविवार, पुष्प  नधत्रके दिन शुभ 
महतं मः आयवस्विक ओर अष्टम तपः पूवक निद्चट ध्यानके साथ 
नौका में वेकर पंच नदियोके संगमं स्थानम पधारे । वर्टापर पाचों 


ग्रापाद़ाष्टार्हिकामारि फरमान श्री -स्तम्भे तीथं संमृद्र मीन. रक्षण फुरमाण 
तत्प्रदत श्री सत्तम युग-प्रवान पदं वारकं तद्रचनेन च नयन सर रस. रमा 
(१६५२) संवति माघ सित दादी शुभ तिथौ स्पूं पूवं गुव्वाम्ना : साधित पंच 
नदी.प्रगटीः करत पञ्च पीर प्राप्त परम वरत दादि । विशेष श्री संघोच्तिंकारके 
विजयमान गुहं युगप्रधानः श्री -१०८ श्रीजिनचन्दरसूरी शराणां "~" । 
` हमे इस शिलालेखका फोट खरतरगच्छनायक श्री जिनछरपाचन्द्र सू्रजीके ` 
विदान श्रिष्य प्रवत्तं क मुनिराज श्री सूखसागरजीः से मिला. ग्रौर इसकी नकले . 
गणावीश श्री हरिसागरजी श्रौर विदद मुनिवय्यं श्चो.रत्न. मुनिजीसे प्राप्त 
हद है ध 
हकमि श्री श्ाहि नड पव नदी साधि नद, उदय कियो संघ नौ सवायो । 
संघपत्ति सोमजी सुणो मु. वीनति, सोय. जिणाचंद गुर. ग्रा अ्रायो-1) . '. 
- [लदिविकल्लोल कृत गहली ] 
म्<ठमि ठामि हकम श्री शादि चै; कतां -वर्म -चिचार+ ` 
अभ्मयदान महियलि वरतावतां, संघ उदय जयकारे 11५}! 


[पचराज्ञ कृत पंचर. नदरी साव्रन-गीत] ` ` 
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नदिय" अपने तीव्र वेगसे.श्रवाटित दती हई भा गिली वी । वहाः 
सूरिजी के निश्च व्यानसे नौका स्थम्मित हौ गई । आपश्री परम- 
पवित्र देवाभिष्टिति सूरि-मंत्र का ध्यात करने.लगे:। आपके निर्मलं 
ध्यानःएवं शील तपादि सदुगरुणोसे माष्ृप्ट हो; माणिभद्रादि यक्ष, पच 
नदीके पांच पीर, खोडियादि क्षेत्रपाल आपकी सेवामें उपस्थिते "हुए, 
ओौर घर्मोत्नतिमें सहाय्य करने का वचन्‌ दिया । 


सूरिजी पंच नदी (के अधिष्ठाता देवोका) -साधन><-करफे 





„ + ,४ पेच नदी पांच पीरसाध्या, खोडिया क्षेत्रपाल + 
जल.वहै जेय प्रगाय, प्रवहण थाभिया तत्काल ॥17. ` : ` . 
^ ~ † [सिमयसुन्दर त जिनचन्द्र गीत] 
पंच नदौ साघनेकी विधिकौ तत्कालीन लिखी ` हई भरति ` (प ३) 
बीकानेर में श्रीपूज्यजी श्रीजिनचरिवमूरिजी के संग्रह मे है, उसकी नकल हमारे 
पास है, उक्षमे पाच पीये के नामि इस प्रकार लिक हैँ -- . , 
+. (१) खदिर (२) कान्ह (३) लेना (४) सोमराज (५) खज । 
ये पीर करमशः इन नदिपोके अ्रधिष्ठाता ह -- 
> ; .¶ विद्व (मनम), २ राव्य (रावी), ३ बिन्नाह्‌ (चिनाव), ४ ध्याह्‌ 
(व्यास) ५ सिन्ध । 
इन पाचों के सिवाय वीवीरास्नी ्नौर माशिमद्र यक्ष सोदिया कषेवरपाल 
कोमीसाधाजातादहै। , 


मरि मदाराजका पच नदो -सावते हुए -माचक सुन्दर चित्र वादु पूरा 
(चन्रजी नाहर के सग्रह मेंहै। 

>< पंचनदौ कौ सावना संघ की समुत्रतिके ˆ लिथे श्रीजिनवत्तमूरिजी ने 
“मव प्रथम फी यी । उनके पश्ात जिनसमुदरमुरिजी श्रौर जिनमशिक्य सूरिजी 
“कै सायन रने बा उल्तेव पद्रावनियोमिं मिलता है । पंच नदी सावना के 
रक्विय म श्रीजिनविजयजी सम्पादित परतस्गच्छपटावसी संप्रह्‌ण (षटावती 
परमं ३} मे करुद्ध विगेप-जातव्य मिलता है । यद्यपि इस साधनामें शरप्यकाय के 


११४ । युग-प्रधान श्रीजिनेचन्धसूरि.. 


०. ~+ ~ 





प्रातःकाल पत्तनम्‌ पधारे । वाजित्र वजने लगे, नगरमे अपार आनन्द 
छा गया भक्त श्रावकमेने याचको-को मुह्‌ सांगा दान दिवा ।. घोर 
वाड्‌ करखोत्पन्न लाह नानिगके मुपृत्र राजपाल ने अपे द्रव्यका सदूप- 
योगश केर, सुयज्ञ प्राप्त क्रिया| सूरिजी वहां ने उच्चनगर.आएु1 वहां 
रतिदायक्र सोलहर्वे तीथंद्कुर श्री शांतिनाथजी के दर्घान, वन्दन कसः 

देरावर' पधारे | प्रकट प्रभावी दादरा साहैवर श्री जिनकूुशटमूरि 
जी के स्वगेस्थान म चमत्कारि गष चरणो कै द्शंन किये । 





जीवों की विराधना का प्रन है तथापि कारणवश नदी पार करने की जिना- 
गमोंमे प्रज्ञा दैः! इस प्रणत का विशेव स्पष्टीकरण उ० जयसौमजी ने अपने 
्रपनोत्तर्‌ ग्रन्थ" के प्रएन नं० १३६ के उत्तर मे इस प्रकार किया ई :-- 

"जे खरतर गच्छि पंचनदी सावै छै वली क्षेचरपाल योगिनी प्रमुख 
धर्मार्थी नइ साधवा नथी कहा ते पिरा साधं छै वली इहां घी जीव विरा 
धना.था(य)इद्धैतेस्युः ? तत्रार्थेः--श्रीसंव नड समाधान निमित्ति श्रीयुग- 
प्रानः श्रीनिनदत्तसूरिजी ए ५ नदीयां ता देवता सूरि-मंत्र नइ गुणे 
तथा तप संयमडइ स्तोष्या हता देवताई पिण सन्तुष्ट थएु थके वाचा लीधी 
हती जे इणड़ देश माहि तुमारा गच्छमायक श्राव ते इहां ५ नदी नद्‌ एक- 
ठंड मेल थए सूरि मंत्र जाप करे, श्रम्है पिणा संघ ना विघ्न वारीस्यां एत वर 
दीय थके श्रावक श्राविकाए पुणि तेह देवता ने वलि वावूलःनी पूजा साहम्मी 
भणी कौधी एतलै मेलि संघ नदर काये राज पिण ५ नदी साधं छै ए-चालि 
ठे तथा ठाणांग सूत्र माहि पचिम ठाणं पांच महानदी नंड कारणे “उत्तरि- 
तएवा संतरित्तएवा“.इत्यादि पाठ जोज्यी जे. उतरतां पिण जीव चिराथना 
यार्त इरियावही प्रमुख पङङ्घिमे एवं विचारिज्यौ . तया श्रुत देवता, क्षेत्र 
देवता, भुवनदेवता- ना ` काउसग्ग पड़कमरा , माहि करी शू प्रमुख करै 
छते विमासिच्यौ हृष्टिराग छडेज्यो . 1 वल्लि. इम लोक कहावत. सांभली 
- छंद जे. ऋषीमत्री हीरविजयभूरि, गच्छ नइ उदय - निमत्त उच्छिष्ट चष्डालिनी 
दवता महं प्रुकारि सावी मांडी हती पण किणाहीक मेलि नः सघाणएी -किन्तु 
कोपिते थद, पधी यति णत २ तथा २५० यती ना यान दीधा पद वली फेरी 
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वहसि विहार करके जेस मेर आते हुए सूरिजीने मार्ममे अपने 
गुर श्रीजिनमाणिक्यमूरिजी कै निर्वाण-स्यान. पर उनके सुन्दर ` 
स्तूपका दर्शन किया! मौर नवह्रपुर में -पार्वनाथजी कीं यात्रा 
करके भित्ति फाल्गुन शुक्ला २के दिन जंसलमेर पघारे |. वहां के संघ 
कोह्यंका पारावार न रहा। सं०-१६३६ के पश्चात्‌ पुज्यश्रीकाः 
जँसलमेर पधारना नहीं हुमा था, इससे लोगों के हृदयम; युरु-दशेनः 
की अविकाधिक भभिलापा थी! वहां के -रावल भीमजी.> भौर 


साधी गच्छ प्रतिष्ठा पि थद इहां शूठ साच केवली . जां वत्ती धारण॑धार 
देके मगरवाड़ गाम पात्हणपुर ने पाति मांरिभद्र नमं सोकं प्रसिद्ध सिद 
त्रपा द दूर तेल तिलवटीडई पूजाइ छ तिहां लहृडी. पोत्ताल नां तपा 
श्राचार्यं पद स्थापना नइ ब्रधिकारि सवा मण गुल. पापडी करी पूजी एकं 
राति गुणण({ करी, तेहन श्रारावे. चै, पातित्ताह पास जातां ऋषमती हीर- 
विजयमूरिद, पि तेतली विचि गु्त पापड़ करावी पाठ्टणपुर मा- श्रावकां 
पृस पूजा करावी गुखणा करो श्रौजीपातिसाह पास गया, समहता थया ए 
यात स्वं लोक नांसं द पल्दरपुर ना.लोक नें पूद्धौ चौकस, फरिज्यो इम 
श्री मगस्वडि यक्ष भ्राराधतां मिध्यात न थाइ एवं विमासिज्यो । 

>< यै.रावल हरराजजी कै पुत्र ये । इनका राज्यकालतें० १९५० से 
१६६३ तक दै । इनका कु पस्विय पृण रथम लिव केह ये मूरिनी के 
भ्रनन्य भक्त ये जंसा कि वा० समयमुन्दरजी कते हँ -- ५ ^ 

रायसिह राजा भीम राउल, सूर नय (इ?) सुरतान 1 

यद्वा बड़ा महीपति बयण मानद, दिवं भादरमान १ गच्छपत्ति० ॥\ 

` इनेः धिपयमं या० गुएविनयजी भी श्रपने जिनचन्् ' सूरि. गहली में 

तिप्ते है-- व. + 

“राउत श्री मीम दम फटद्‌ जौ, यादव वंद वदीत रे 

पर्थारो अंसलमेय नह जी, प्रीति धरि निन चित्त रे11.१॥1 

ये खनप्तपुर्रो काव सादर फसतेयेा वार समयसून्दरजीं ने षँ 


११६ युग-प्रधान श्रीजिनचन्रमूरि `` 


= 


ण 


संघ ने सूरि-महाराज का प्रवेशोत्सव खुव ध्रुमवाम किया) संघ 
ओर रावलजी के विलेप आग्रह होने के, कारण उन्दने सं० १९५५ 
का-चावुर्मासि जंसलमेर मं किया | 4 


चातुर्मास पूर्णं हो जानेके पञ्चात्‌ शीघ्र दी प्राग्वाट जाताय 
जोगी. शाहके पुत्ररत्न संचपति सोमजी के नव्य-निसित जिनाट्य की 
परतिष्ठाके हेतु विनती आने के कारणं सूरि महाराज जंस्लभेर पं 
विहार कर प्रामानुम्राम विचरते हए अहमद्रावादं पधारे } वर्ह मिति 
माघ श्ुक्छा १० सोमवास्को श्री बादिनाथजी आदि तौर्यकरो.के 
अनेक विम्धोकी प्रतिष्ठा की>< । चायं श्रीजिनसिद्सूरिजी उ० ची, 


उपदेश देकर इनके राज्यम मयणों ( मीना-जंगली जाति } ` द्वारा मारे 
जाते हुए सडको द्ृडाया :-- ` ४ 
जीवे दया जण लीव; राउल रजीःहोभीम जेल गिरी}! ~ `" 

करणी उत्तम कीव, सांडा दछोडाया टौ देश ' मेः भारत 11.३७ - ` ` 

[ राजसोमजी कृत, महौ समयसुन्दरजीः* गीतं { 

. सांडा छोडाया मयर मारता ची, राउल भीमे हरर । समय० 1! : ~. 

“ . . { 'ह्नन्दन वादी कृतः. समयसुन्दर. सीत 

चा० राजस्मूद्रजीः ( श्रीजित्रराज सूरि }. ने रावलजी की सभामें तपा- 


गच्छं वालों को शास्वार्थं मे परास्त किया था । जिसका उत्वे श्रीस्रार कत 
'जिनराजसूरि रास' म है --- .. 


जसलमेर्‌, -दुर्‌ग गि, राउल भीम हदरूरि ! 
। वाद्‌ तपा ह॒राविया, विद्या प्रबल पदूरि ।1 
% सूरिजी के 'पंच-नदी सावन समयसे `यं तक का सारा वरन श्री 
पदमंराजजी छृतं “पच - नदी ` साधनः (जिनचन्द्र सूरि) - गीत गाऽ १५ से 
किया ग्यारह । 
>८ इसी -सम्य सूरिजी की-पर्िष्ठित-श्रीणान्तिनाथजी .-की . धातु-प्रतिमा 
जयपुर के. धी सुमृतिनाऩी के मन्दिर मँ हैःःजिसका , लेख वाद पूरणाचन््रजी 


{ ४ 
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नाहूरके सम्पादित- “जन लेख. संगर “के नेवाङ्क १९६६मे. चप चुका दै । 
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समयराज ° रत्ननिधान आदि* अनेक. विदधान मुनि आपश्रीके 
साथ में ये= 1 संवपति सोमजी, निवाजी ने वहत सा द्रव्य व्यय 
किया थां, एकर पट्च इस प्रसंगपर ३६०००}. रुपया व्यय करने 
काःछिखा है" उ० रत्ननिधानजी अपनी जिनचन्द्रसुरि गरहुलीमे इतं 
प्रकार छिखते हुं :-- ` 1. 


राजनगर प्रतिष्ठां करी; वल मण्डाणा गुरुराइरे। - : . 
, - संषवौ सोमरजी लादिनउ, लाह्‌ लियई तिणवार्रे ११11 .. [1 


मूरिजी ने सं° १६५४.का चातुर्मास अहमदावादमे ही किया। 
उस्षके पश्चातु प्रामानुप्राम विचरते'हुए सखम्भात पथरे; सं० १६५५ 
का .चातुमसि वहीं करिया। विहार पत्र न° श्म “श्रीराजाजीना 
तेडाव्या" ठिखा है। न्तु. प्रमाणाभावसे किस" भक्त नृपति का 
आमन्वय था, मह्‌ नहीं कहा जां सकता । 


खम्भात से विहार करके सूरीरवर अहमदावाद पधारेः। संवत्‌ 
१९५६ का चातुर्मास वहीं किया 1 सम्राट अकवर उत्त समय वरहानपुर 
अये हुए ये, उन्दने सूरिजी को स्मणं किया, -पदचातु ईडर -मादि 
मों में बहुत सी धर्मोत्िति करते,हुए राजनगर पारे । -यहां पर 
मन्वरीश्वर कर्मचन्दरजी का देहान्त हज इप्षसेसरिसंवरमेदोकषछा 
गया 1 क्योकि मन्त्रीरवर सतरहवीं शताव्दिके एक उज्ज्वर रतन 
ये। वे जैन दासन ओर देशकी सेवा ओौर उन्नति करनैमे अग्र- 
ग्रण्यये।\, 


५ 


. = गणधीश श्री ° ट्रिसामस्नी.मृहाराजे दारा समज शिवाके मंदिर 
के लेम प्राप्त दए है, उनमें इन मुनि्योरं सूजिीकेः साय होत का उल्लेख दै । 
परहमदायाद में कृद जैन, मंदिष मूतियां य° जिनचघनद्रमूरि प्रतिष्टित द. उनसे 1 
कृ्ध ते इसे ग्रन्थ फे गुजराती अ्ननुराद के परिशिष्टमं छपे ह1 


"१९८ , युग-श्रधोन श्रीजिनंचन्धसूरि 





भ =" 


इन व्रातं का उत्ते विदह्ांरपत्र न० १ इस प्रकारं ठ :-- 


थ 


पु 


"तत्र वरहानपृरि ` श्रीजीय चीतार्या पड ईडर प्रमुख गामे 
थद घणा टाभ नेद्‌ राजनगरि अव्या, अतव श्रीकृमचन्द्र मत्र 
परोक्ष धया 1" ` 


मंत्रीद्वर कर्म॑चन्द्रकी मृत्यूका संवत्‌ साद्य संसार मे भन्नात 
ह । इससे उनके सम्वन्धमे अनेक भ्रमात्मक किम्दन्तियां प्रचलित 
ह, विहार-पत्रके द्वारा इस महत्वपूर्णं संवत्‌ के निणेय कं साथ-साथ 
अनेक भ्रम.निवारण हो जाते दटै। इसविपय में विरेप उहापोह 
मंत्रीङवर कमंचनद्रके जीवन-परिचयमें कौ जायगी । 


श्रीपुन्दर कवि कृत '“िमलाचट स्तवन गा०.६से ज्ञात 
होतांदेकि इसी वषमे माघव शुक्छा२ को संघके साथसूरि-महा- 
राजने गिरिराज विमलाचल की यात्राकी थी >< 


सूरीर्वेर ने सं० १६५० का चातुर्मास पाटणमे किया । वहां पर्‌ 
नेक धर्म-कृत्य हुए । चातुर्मासके अनन्तर सूरिजी सीरोही पारे, . 
के नरेद महाराव-मुरतान सूरिजीकेपरम भक्तये) उन्होने तथा 
संघने आपको अच्छी भक्तिकीः। तिमि माघ शुक्ला १०के दिन 
सीरोही मं प्रतिष्ठित अष्टदल कमलाकरं श्रीपाद्वेनाथप्रभरु कौ धातु- 


मृति वीकानिरके श्री चन्द्रप्रभ स्वामी के मन्दिरमे टै, उसका लेख इस 
प्रकारै 


सं° १६५०७ वपं माघ सुदि दसमी दिने श्री सिरोही नगरे 
राजाधिराज श्री सुरतान विजय राज्ये ऊपकेश वंशे वोहित्थराय गोत्रे 
विक्रमपुर वास्तव्य मं० दस्म .पौत्र. मं० लेतसी. पव मं रूदाकरेन 


>< सोल छप्पन माधवे सुदं वीर्य, संघ सहितं परिवारं 
युगपरवान जिनचन्र जुहारिया, श्रसुन्दर युखकोर 11६11 ` ` 
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सपरिकरेण कमलाकार देव गृहं मण्डितं पाश्वंनाथ विम्बं कारितं 
प्रतिष्ठितं च श्रीरृहत्‌ सलरतरगच्छाधिप श्रीः जिनमाणिक्य सूरि 
पटालंकारं दिल्छीपति ० ज भभम ०००० ०००० ०००००००० ०; १००५००१०००००००५५० ०७ 
"वाचके साधु संयुतः पूज्यमानं कं्यमानं 
चिरनंदतु । लि° उ० समयराजः ॐ । 


: यहि विहार करे सूरि-महाराज खम्भात पवारे । सं शश 
का चातु वहाँ किया ! इसके परचात्‌ सं° १६५९ का चातुमसि 
अहमदाबाद किया । वहासि विहार कर के पाटण पधारे। 


सं० १६६० में पाटण चौमासा करकं ग्रामानुग्राम विहार. करते 
हए महेवा पवारे। सं° १६६१ का चौमासः वहां हुआ । श्चीनाकोड़ा 
पादर्वेनायजी की यात्रा की एवं वहुत से घर्मेकरायं हुए 1 कांकरिया 
गोत्र करा कम्मा श्रेष्ठि वहां आपका भक्त श्रावक था1 उसने वहां 
मूरिजी के करकमलों से प्रतिष्ठा कराई 1-1 


रिजी कै प्रतिष्ठित भ्रष्ट दल कमलाकर जिन प्रतिमापुं बीकानेर 
कै ग्रौर भी करट मन्दिर है । इस कमलाक्रार देव गृह्‌ की ष पंखडियोंमें 
दो नहीं मिलने के कारण इस लेस का मधघ्यभाग भ्रसम्पूरो रह्‌ गया है । 

विहार प्नं० १ में कंठ कम्मह प्रतिष्ठा . करावी" लिवादै। 
सके सायश्रौरभी कर्द लिन चिर्म्वों को. प्रतिष्ठा हरदं थी जिनमेंसेएक 
मति वीरकानेरस्थ कोचरोकी गुव कै श्रादिनाय मन्दिरमे है, जिस्रकालतेख 
दस प्रकार है -- 

"“सं° १६६१ वपं ;मागेलीपं मासे प्रथम पत्ते पचमी वासरे गुख्वारे 
उकेण वंग बहुरा गोत्रे शाद भ्रमरसी पत्र साह राम पुत्ररतल~ 
, "रेण श्री णान्तिनाय विवंकारितं शीव" "०.०. सरे 
युग-प्रपान श्री जिनचन्दरसूरिभिः 1 


१२५ & न (1 युग-त्रधान शरीजिंनचन््सूरि ` 





9 
सं० १६दे८.के वादं सूरिजौकां वीकोनेर चातुर्मास नहीं टधा 
थौ, इससे वीकानेर का संघ उन कै. दङनों. के लि उत्कठि्तं थी 
सूुरिजी को अपने निकटवर्ती आये जानकर अत्यन्त हपं-के, साथः वहां 
पधारनेके लिये “विनती पत्र" चेकर संघुके . स्य. भक्तःश्चावकगंण 
महेवा गये } अति आग्रह-परवेकं वीकानेर चातुर्मास करे के यिय 
थना की । संघकी अतीव.भक्ति एवं आग्रहुके वशीभूत ` हो कर , 
आप - वीकानेर. पधारे 1 -अपके लुभागमनसे वहां के महाराज 
रायसिहजी ओर श्रीसंघने हर्षान्वित होकर. आपका नगर प्रवेशञ्च 
खुव समारोह .के साथ कराया । वहुत वषकिं पक्चात्‌ आनेके कारण 
संघमे प्रचर भक्ति ओौर धमे-परायणताका श्रोत वहने लगा चातु- 
ससि में घमं प्रभावन खव अच्छी हुई । 


खरतर संघ ने नाहटोकी गुवाडः मेँ श्रीरत्रुल्जयावतार श्री 
ऋषभ जिनाल्यका निर्माण कराया 1 जिसकी प्रतिष्ठा सं १६६२ चत्र 
छृष्णा.७ के दिन सूरिजीने सविधि सम्पन्च'की 1 उस समय पाषाण 
की ४० जिन सूतियौं कौ प्रतिष्ठा को ><, जिनमे से अधिकांश मूतियां 





 अरूच के मूनिसुत्रत जिनालय में इसी मिती करी प्रतिष्ठित .विमलनाथ 
प्रभु कौ प्रतिमा है । जिसका लेख जैन धातु ` प्रतिमा लेखं सग्रहु.भां० एमे“ 
-चछपाहै। `: .:. र व 0 "4: 
८ अडसठ भ्र गुल प्रतिमा बडी, उज्वलं दल आ्ंरासे घडी 1 
भिगमिग ज्योतितणो विस्तार; जय जयश जय -अवतार 11२11 
दोड रस शशि मित `वरसैरे, चेत वदी सातम दिवेसैरे 8 
युगवर श्रीजिनचन्द यतीगौरे, प्रतिष्ठा कीधौ जगी्ैरे '11२।1 


` वलि श्रावकं श्राविकारी रे, प्रतिमा चालीथं चिचासर। 
उच्छव करि इहां वित्त वावड रे, निज श्ट तणो फंल भावद्रे 11६1) 
(सं° १६६४ पोष सुदी € सुमतिकल्लोल -कृत -ऋषभस्तवन) 





चहं अद्यावधि विद्यमान दै 1 कई मूतियां न्यत्र भी पाई जाती है 
जिनमें तीन मूर्तियां श्रीसुपादवंनाथजी के मन्दिर मे ओौर “एक भूति 
वो ससेरीके उपाश्रयस्य देृरासरमे मूखनायक रूपमे विराजमान है । 


इस प्रतिष्ठाके, समय सुरिजीके, साथ उंनके ' शिष्य आचायं 
श्रीजिनर्बिहसूरिनी उ० श्चौसमयराजजी उ० ररत्ननिघानजी' वाचक 
पुण्यप्रधानजी आदिं ये 1 पापाणं प्रत्तिमाओं के अतिरिक्त इसी 
समयी प्रतिष्ठित कई अष्टदल कमखाकार ,मृत्तियं भी भिरत्ती दै 
जिनमे सेः १ जदिनायजी के मन्दिरमे ओर करद जन्य मन्दिरोमेभी - 
रो गरु! ˆ , .. कि 
“ इसके पित्ते घं° १६६२ मिति वंसाख वद '१११.क दिन प्रति- 
ष्ठति धातु मूति भौ श्ीपुपास्वेनायंजी के मन्द्र में है, जिनका लेख 
इस प्रकार है ~ पः 


“सं १६६२ वयं वेता वदी ११ शुक्र उ० जातीये शिवराज 
मूते पासा भार सादिक.मुत कु वरसी भा०...'दि सपरिवारः 
शरीुनिसूत्रत विभ्वे का० प्रण श्रीवृहुत श्रीजिनचन्दर"' 


मूरिजीने सं० १६९३ का चातुर्मास मौ लाभे जानकेर वीकानेर 


~ 








* “संवत सोल बासटि समई,.चैतर सातभिःघदि जेहो ज्ञी ॥ 
‡ युगप्रधान. भिनचन्दजो मिम्ब्रतिप्ठ्या एटौ जी 11८! 
५ मूलनायक प्रतिमा नमू श्रादीसर न्निसदोसो जी] 
ˆ" , "सुन्दर रूप मुहामणडउ, बीजा वेवि वच्यालीसो जी ॥ शश्र) 
बिः ' (समयसुन्दर इत स्तवन गा-११) 
इन सवेका नाम बोकानेरके श्रौ छपमदेवजीके-मन्दिर-के नेखों मेँ 
पायो जत्तां है वे सथकेखं हमारे संम्रहमे है \:मृलना्कजीं का चेख विस्तृत 
हन कै कारणं-यहां नही दिया । ` बोकानेर के समस्व ` तेली को भिष्य-में 
शृम्तकोाकार्‌ प्रकाशित करने की हमारी गुभाकांक्षा ह । 


"~~~ -------~--~-~-~----~--~-------------- ~~. 


{ष्र्‌ ` “: वुगेपरधान श्रीनिनचन्रमुरि 





म ही किर्या विहारपवर भे (तच ष्तिष्ठालिखिाषहै। सम्मवरहैकि 
` डागोकी गवाडइवने श्रीमहाकीर स्वामी के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई 
हो किन्तु - वहां कई रिकालेलादि. न मिकने सेः हम निर्द॑चयपूरवक 
न॒हीं.कह स्ते । इसी मन्दिर म सं° १६६४ मिती वैसाख सदी ७ 
.कीं प्रतिष्ठित धातु प्रतिमा दै, जिसका लेख इस प्रकार है । _ ` 


` “सं° १६६४ वपं वेसाखः सुदि ७ गुरुवारे राजा श्रीरायसिह 
:विजयराज्ये श्रीविक्रमनगर .वास्तव्य श्रीओसवाल ज्ञातीय वोहित्थर 
-गोत्रीय सा० वणवीर - भार्या वीरमदे पुत्र हीरा भार्या हीरादे पुत्र 
पास भार्या पाटम दे पुत्र तिलोकसी भार्या तारा दे पृव्ररत्न ल्खमसी 
-केन.अपर्‌ मादरःरंगादे पूत्र चोखा सपरिवार सश्रीकन श्रीकुथुनाथ 
-विम्बकारितं. प्रतिष्ठितं च श्रीवृहृत्वरतरगच्छाधिराज श्रीजिन- 
माणिक्य सूरि पदटराककार यृगप्रधानं श्रीजि नचन्द्रसूरिभिः पुज्यमानं 
चिरं नंदतु । कल्याण मस्तु 11" । ` 
~ . ` -श्वीचिन्तामणिजी" मन्दिरके गप्त-भंडारमेंभी इसी दिन की 
प्रतिष्ठित धातु मूति है, जिसका लेखं यह्‌ है --. 


, शसं ०१६६४ प्रमिते वेसा सुदि -७-गुर्‌ पुण्ये -राज्ञा श्रीरायसिह 


जौ विजय राज्ये श्री विक्रम नर्गर. वास्तव्य श्री, ओसवाल -्ञातीय. 
. गोवच्छा गोत्रीय साण्हूपा -भार्या.रूपाःदेपुत्रःमिन्नाः. भार्या माणकं 


दे पुत्ररतर सा० वन्नाकेन -वल्हादे.पुच नथमल. कयुरचनद्र प्रमख.परिवार 


. सश्रीकेन श्री ्रर्यास -विव्र॑कारितं- प्रतिष्ठितं च-श्रीबृहत्वरतर' 


५ गच्छाधिराजं श्रीजिनमाणिक्यसूरि पटालकार हारःश्रीशाहिःप्रतिवोः 
क युगपरघ्रान -शनीजिनचश्सुरिभिः पुज्यमानं; चिरं नंदतु.श्रेयः ॥ 


। ग: कये संगएद रनक, श्रावं -महीनेः मेःनादौर मे.-अपरने ;पिता.-उदररिह 
क उत्तराधिकारी. हृषः) माघ णुक्ल “५. जोधपुर में राज्याभिषेकः हुमा < इदे 
^, सत्रादने दौ ठनारी जात्त, रीर सवासात ` हासो करः --मनसव..- दियं. 


॥॥ 


0 


~ 
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मिती वे्ाख मुदिः७ के {अनृन्तरःविहार करक ललवेरइः पवारे 
सं० १६६४ का) चतुमसि-वहांपर हुआ. ! . जोधपुर. से. राजा भूरि- 
खिहजी वंदनाथं अये । वे सुरिजी से धर्मगोष्टि करके हापित हए 
आौर युगेप्रधान गुरुवयं का सम्मानः देने. के ° लिमि अयने ;.राज्य में 
सूरिजी.को सर्वत्र वाजित्र वर्चत हए श्रावक लोगों के नेःजनिःभै ,. 
कोई वावान दे, इसलिये परवर्नि टिखंकर ` दिया, जिसकी नकट , 
इसी पुस्तक केःपरिशिष्ट मे छपौ है । ये महाराजा भूरचिहनी “सूरि. ` 
जी के प्रसिद्ध भक्तं ये, ` जिंसका .नमोल्तेख - भ्रमयसुन्दरजी'.अपते 
(अपूर्ण) आचिजा गीतम इसः प्रकारं करत 


४; 17५2 श) 





+ ~ 


ये वड वौर, दानी ग्रौर नीतिचतुर विद्रानये एकं ही दिनि मे दुन्टोनि' चोर 
कवियों को १ लाघकादानदियाथा 1 सं० .१९७० मे इनका स्व्ेबास 


श्रा ॥ 

> एक पट्ावली मे स० १६६८ माघ शुक्ला में तीर्थाधिराज श्रीणद्रुल्जय । 
पर नव्य जिने प्रासादमें मूरिजी क्रे करकमलो से भरहुवु विभ्बों की प्रतिष्ठा 
करने का उल्लेख इस प्रकार हैः 

“संवत्‌ १६६ वपे माषं सुदि.महि श्रीण्रुल्जयं उपरि नवीनं प्रासाद, 
तिहा इज प्रतिमा नी प्रतिष्ठा कीधोः वीजो पणि घणौ प्रतिष्ठा कधौ ।" 
~ „ - {ीकानेर ज्ञानभण्डार--पटवली | 

उ० क्षमाकत्याणजी गणि कृत षटावली में श्वीजिनरसिहुसूरिजी 
शिष्य सजयमुद्रनी (अीजिनराजमूरि) को इसो वपं में च्रासावलीपुर मेँ 
वाचक पद देनेका उल्लेख इस प्रकार टै-- 

"सं ०१६६८ आआराम्नाउलीपुरे श्रीजिनयन्द्रमरिभिः वाचक .प्दं प्रदत्तम्‌" 
श्रीसार छवि कृत्त “जिनराजमूरि रस" में मी वाचकः पद देनेका इस 
"प्रकार उल्लेग दहैः--- 

"वाचनाचारज पद दिय, श्रीजिनचन्द्रसुरिन्द 1 
पाटोधर प्रस्रपड पदा, रनिय रग भ्रारद ॥ ५॥ 











२४ ` ` युग-प्रघान श्रीजिनचन्दरररि 





शाहि सलेम सहु उमरा, भीम सूर श्रूपाल 1 
प्रीतारद्‌ तु नइ चाह्‌ सु, पूज्यजी पारो कृपाल 11५1 


सूरिजी च्वेरा-ते विहार करके मेडता पघारे 1 सं० १६६५ का 
चातुर्मास मेड़ता मे किया 1 अहमदावाद के विनीत आमन्त्रण से 
सूरिमहाराज. राजनगर पधारे । वर्ह से ग्रामानृग्राम विचरते हृष 
खम्भातः पथारे 1 सं° १६६६ का चातुमसि खम्भात में क्रिया। 
उसके पदचात्‌ सं° १६९३ का चातुर्मास यहमदावाद मेँ करके पाट्ण 
पारे । सं० श्द्द८ का चातुमसि पाटण में किया । इन वर्षो में 
मौर भी वहुत-सी जिन मन्दिरं की प्रति्ठाएुं सरिज के..करः 
कमरोसे हुई॥ . ` - ` 





ग्यारहवा म्रकररा ` 


गीति 


महान्‌ .गासन-सेवा 
८. 


स्राट अकवर न्यायपरायणता.से राज्यश्ासन 
करते हृएु वि० सं १६६२ मिती कात्तिक 
सदी ४ मंगलत्रारकी रात्रि को कालघ्म 
स प्राप्ते हुए । सम्राट के सव घर्मोपर समान. 
भाव ओर भ्रजावात्सल्य गुणपर प्रजा वड़ी 
3 प्रसन्न थी। मृसलमान शासको यही एक 
3. पमे सम्राट.हो.गये है. जिनके समय मे. हिन्द 
ओर -मूसञछ्मान दोनौने सूत्र गान्ति.से 
जौवननिर्वाह्‌ किया } सख्रट की मृत्यु के मनन्तर हिन्दु भौर मुस 
मान दोनों के हृदय गोकाकरुर हौ गये, सवत्र हाहाकार छा गया 
जिसका कु वर्णन ““वनारसी-व्रिटास"" मे पायाजाता टै । परंत्राट 
के देहावपान के अनन्तर उनकेःपुय्र गादजादा सचीप “शुरुटीन 
जदागीर" कौ उवाधि धारणकर जागरेके सिहासनारूढ़ हुए । मूरिजौ 
कं लाहौर पधारने कं समयसे ही गाहजादा सरगोम उनको. सम्मान 
कीटप्टिसेदेवा करता यागौरमकटोग्याया)। 


| 0 
1 ने 1 


सभ्राट जहांगीर अत्यधिक मयपान न्त्य करते येः गौर 
गी क्रोधी स्वभादीये, इन दोनो मंसेएकमभीदूर्गणदहोतो मनुष्य 


[] ज्रौवनी {जहांगीर नामा) मेहते स्वौकार 
करते 1; 


महान्‌ शासन-पेवा ॐ 





यति-साघरुमोके चरित्रके विषयमे शंक्रित होकर अपने -शीन्न -कोपशील 
स्वभावारुसार यहुःहुकमः सर्व वः जारी -कर "दिया -किमेरे राज्ये 
जह्‌ कहीं दनी, सेवडे है उन्दः गृदस्थनवेपघारक वना दिये -जापि 
अन्यथा मेरे राज्यम वाहरं निकान दिये जाय श 


जित्रसाग॒र सूरि रासे 
संवद्‌ सोत्न गुणहतरह, वूभवि साहि मल्नेम 1: ~ , -- - 
` जिनशासन मुगतउ कर्मो, खरतरगच्छ मड सेम ॥१३॥ ._ 
4 ; (ए०-जै० कार सऽ पृ- १७६) 
संवद्‌ १६७० चैत मुदी-१०को दिये पत्रमे, भी साधु सथकी. राः 
करनेका उतेव है, देवे .परििष्ट्‌ नं०.(घ) ध 
“कुपित जहांगीर सादरं जक तत्स्वमेडन बहिष्कृत 















"पुनः गुख्खा एकः दशंनितोऽनाचारं 
गन्छीय दु॑निषु देशेम्यी निच्करितिवुं परतनेदविहयः- ञरागरायां गर्वा पर-साहि 
समक्षं अपराध मोचनेन सरव-द्नेनिना “र्व ्रःविदार कारितिः 1.7 ^~ 

कविवर श्रपने छन्दभे मी "यदी स्वष्ट कह्तेःदै---““दर्णनी एक प्रावार 
चको; -~ ~ "४ नद -" 

, .न*पसरतरगच्छीय `सोहित्य मे "तो ` ६स चटनी (करा विस्त वर्मन भिलना 
द्री है, जिसके ' करः भ्रमास श्रमे कोः फुट नोट में दिये जायेगे 1 तपागच्छीप 
सरहुत्यमे मी एम प्रकार उत्वेण-है--.- 7 "~ 

1 +एव पृष्वौपति जहांगीरः दोपी वचने लागो नीरः 1 ` 

वेषपारी उपर कोपीयो; मुतकेलनष् देमोटो दियो ¶-* ~ 

मननेद्ध न जागाह तेह विचार; प्राचा मोक्ल ग्रशणार 1४३६।। 

नान्तर परियो बहू देमि, ननाह तेरे रास्यावेव ए ,- 

> प्ूविजवंतिलक सदि रास, हेम रा०संर-पृष्ठ ३६ 





श्र ` युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसुरि' 





इस कठोर ओर अन्यायपूणे. राही हुकंम को सुनकर दनी 
लोग: इतस्ततः भागने गे, कट्‌ ज द्गलोमे,. कईं गुफामोमें करई अनान्य . 
` देगोमें चले गये । कु. खोग तो भयके मारे पृथ्वीके भीतरी, 
तल्घरोमे जा च्िपि, इस. प्रकार जिसने जिधर अनुक्रुटता देखी--.. ` 

भाग निकले । उनम से कितनों कौ पलायमान होते हए देखकर ` 
यवनोनि पकडकर गिरफ्तार कर्‌ चये ओर उन्हे काठ-कोठरीमे ` 
डाल दिया, जहांपर मन्न-जर भी नहीं दिया जाता था रै । 





इसु घटना का विशेष ज्ञातव्य, भानुचन्द्र चरिव, जहांगीरनामा, क्षमा- 
.कृल्याण॒जीकृत पटरावली भ्रादिमे भी पाया जाता ह । 


:- ~. वास्तवे सम्राट्का एक व्यक्ति विशेषके श्रनाचार से सारे साधुसंघको 
म्रनाचारी मान सवक देण ॒निर्वाकनका हुक्म देना श्रन्यायपूणं था। हमारे 
चरित्र नायकने सम्राट्को उसकी इस गहरी भूलको सुाकर उसं घातक हुक्म 
को रद्‌ या उन्मूलन कराने का गौरव प्राप्त किया धा, यह्‌ तत्कालीन .श्ननेकों 
प्रमार्णो से भली मांति सिदध है” 


: # - पातिसाहि सलेम सटोप, कियउ दशंनियां सु कोप । 
ए कामणगारा कामी; दरबार थी दूरि हरामी ॥ १७।। ` . 
. = एकन क -पाग वन्ावौ, एकन कु ना श्रास श्ररावौः। 
एकन कु देसवंटउ जंगल दीजडइ, एकन कुः पखाली कीज 1! १८॥ 
ए साहि हुकम सांमलिया, तसु खडउफः -थकीं खलभलीया 1 
- ` जजमान मिली संजततना, दरहाल करे गुरु जतना. 11 १९॥ 
के नासि हिन्द्र पूरठि पडिया, केई .मडवासड्‌ जइ. चद्िया 1 
केड जंगल जाइ वइठा, केड दौडि गुफा माहि (जड ).पड्ठा-11२०॥ 
जे नासत यवनैः काल्या, ते श्राणि भासी घाल्या + 
` पराणी नड ग्रन्न जल पाल्या, वयरीड़ा वयर-सु- साल्या ।\२१।। 
दम सा्रलि शास्र हीला, जिचन्द सुरी सुशीला 1 
 : गुजरातं धरा.थी पधारई, जिन शासन .वान ववारइ्‌ 11२२॥ 


महानु क्ासनसेवा ` `` १२६९ 





„ इस प्रकार की विकट परिस्थिति के-कारणं आगरा संघे नै. 
सूरिजी को समथ जानकर.उनको पतर द्वारा संकटनिवारणाथं मागा, 
~ ॥ । 
भ्रति श्रासोति.वलि गुषूचाली, भ्रसुरं भव दरूरइ टाली 1 २.“ 
उग्रसेनं पुर पडउधारद, पूज्य साहि तण दरमारड ।1२३॥ 
पूज्य देखि दीर्दारई मिलिया, पतिसाद्‌ तणा कोप गर्सिया । 
गुजरात धरा क्यु" ्राए, पतिसाहि गुर वत्लाए ॥।२४।। 
पतिमाहि कु देण ्राशीस, हम श्राए शाहि-जगीण । 
काहे पाया दुःख णरोर, जाग्रो जउख करो गुरूपीर,॥२५।1 
क साहि हुकुम ज॒उ पावा, .वन्दियडां बन्दि. (घ) श्रुडावां 1 . ॥ 
पत्तिशाटि खपसात करोनडई, दरणणिया पूरु (दूप्रो) दीजद ॥२६॥॥ ' 
पत्तिशाहि हंत जे करढउ, पूज्य भाग वल ्रति ब्रूष्ड, `“, 
जाउ विचर देण हमारे, तुम्द फिरतां कोड न वारई 11२७॥ ` 
घन २ खरतरगच्छंराया, दर्शनियां ठंड तुया । ` ' ` 
पूज्य सयण करि जगि छाया, फिरि सहरि येडतद श्राया ।२५।1 


= [ युग-प्रधानःनिर्वाण -रास | 
पनुक्रमि श्रीगुंर विहरता सहि एग श्राया पारण मोहि । ` 
अउमासो भभु तिहां करद सहि ए, मन भ्राणी उनच्छाह्‌ ।\४॥ 
लेख प्रायउ श्रागरा थको सहि ए, जाणौ सगसी वात 1 

साहि सलेम कोपद्‌ चइ सदि ए. कुमति वांध्या रात 11५11 ` 
जयमासउ करि पायुर्या सहि ए, करता .देश विहार । -‡ 
उग्रसेनपुर श्राविया सहि ए, वरस्या, जयं ' जय कार ।\६॥ 
शीपातीसाह बोलाविया सिए, जंगम जुगह्‌ प्रघान 1 

धरम भरम, कहि वृूभव्यड महि .ए, तुरत दिया फरमान 11 
जिन शासन उजवालललियो सहि ए. शाह -श्रीकंत कुलचंद 1 

साघु विहार मुगता किया सहि ए, खरतर पति जिणचन्द 11८11 


- [सिच्धिेखर कृत गहली 





१३० युग-परधानः श्री जिनचन््रसूरि 





` ध्पष्छरने क्ीःतिनतीन्की-+-1 इस पत्र से वहां की स्नारी परिस्थिति 


-सेःकनर्तः हकर जनः लासन की अवहेलना दुर कर रक्षा करनेकैकिए 


सूरिजी ने महान्‌ साहस्रं करके आगरे की गोर्‌ विहार किया-। 
त्वरासे विहार-करतेःइृए थोडध-दिनो म सूरिजौ अपनी ` िष्य-मंडलो 
के साथ आगरा--पंहूचै,- गौर -ाहीदरवार-मेः जाकरः-समग्राट से 
मिले । अपने-पुज्यः युगघवान-गररको. आये ` देखकर सम्राट -जहागौर 
अत्यन्त प्रमृदितः हृए, उनके दयनिथे-से सस्राट का क्रोध. शान्त हौ 
गया ओौर नग्रतापूचेक.वातालाप करने ख्गा। 


“आपने बृंद्धावस्थामें गुनरात से यहां तक पयारनेका कष्ट क्यों 
किया, सेवा फरमावें 1 जहांगीर ने कहा । 


~ ~ = 


“सम्राट 4 तुम्हं जागीर्वादि देनेके किए हम यहां अये.हुं।! 


“हू मेरा बहोभाग्यहै, आपको इतनी दूर से. परधारने में 
शारीरिकःकष्ट.हुभा.होगा, अतः अभी.जाक्रर विश्राम ले.1* | 


८. धन्नी विश्राम करनेका समय नहीं है । तुम्हारे फरमान 


 जेनसंधर्मे जो अद्रान्तिःफ-रहीःहैः-उसे निकवारणाथं ही मेरा यहां 


[षि 
5 


आगसन.हुमा है ।.एक व्यक्ति -के -दोष-से सारा--समाजः दण्डनीय 
नहीं हो जाता-। सव -मनुष्य- एक समान -्रकृतिवाले तहीं होते 
वडो-वडोकी. मी मूल-हो.जाती है ।-अतः हे. सम्राट विचार करो। 
तुमने जौ साश्ु विहार वन्द करिया है, -उसे मुक्त कर्‌ःदो.-4-.सूरिजीने 
उद श्यःस्पष्ट.कर कहा । 


,. "आपने जो कहा वह्‌. ठीक है, "किन्तु मेरी सम मेँ युक्तमोगी 
होकर साध.वनेना निरापद्‌ होता है 1 सम्राटने अपना मन्तव्य 
प्रकट. क्रिया 1. _. ` 


"न < ~ ~ 
२. ५ ~? ज. #न 0 


स ्रारः-चिरकाल से आत्मा . इन्त्रियोके विषयो असक्त 


शि) 


"महत्‌ लोसनन्सेका शद 








वनी हई दैः 4 अतिः गृहुस्थावासरमैः रहकर उर्न्विवरविनाओौ से 
भविस होन की, भावनो कां उदुनृतै होना वहत कर्ठिनं इह = थोक 
7 अीलन्लेतये सदानसे प्रिय है." अतः -विपय-वासना क साधनी -को 
-प्पदुीदी ह्यागम्कररव्देना. अच्छा है + ब्रह्यचयं - को - जेनद्ीन में 
१्ब्रहुत ही चप स्यान दिया गया हैः:।: उसके -पौलन- आर "रस्तकि 

दतु नवकड़ी मा्ञरिःशास्वरकारोने वतौ दीह; जिन से “सुर्खपु्बैक 

तिविघ्नत्या ब्रह्मचय्ये व्रत स्थिर रख सके, वे दसं प्रकार है -- ` ` 





(१) जहां स्त्री, पुश्प, पश्च मौर नपुसकं निवास कसतरेहो, उस 

; ' स्थानम नहीं रहना-1 ; "मः त 

(२) विपय विकारो की जागृति ओर अभिवृद्धि करमेधोाटी 
वार्ताएं तक न करना ओर न सुन॒नाः॥ 


(३) जहां स्त्री बैठी हो, उस.स्थान -वं उस आसनपर “यीं 
घड़ीतकन वैता! .^ ` 


(8) दीवार की जोट-में भोःजहां स्वी-पुरुप.काम्‌-करीड़ा भौर 
प्रेम वार्ता करते हो, वहां न ठहूरना.ओौर न उसे 
^ "त 








र (५) पूवव्रिस्या के शुत भोगों को स्मरण वेक नु. करना. ६ 


* (६) सरस स्निग्धे भोजन भौर कामोदीप्रकपपदारथो' काः उपः 
गोग नहीं करना । य), प ल भ 


(७) स्त्रीयुरप.किसी को भी सराग ष्टि नं. देखना 


(=) संदा मविश्यकता से मो -कम भोजन . कटुना, जिससे 
आलस्य अर विकार उक्न दौ । 





(&) परीर की किसी भी प्रकार सःश्यद्धार या शोभान 
` करना ताकरि.सरग्ग दशा जग्रेतम हो 1 





१२२ ` युग-प्रधान-श्रीजिनचन्द्रसूरि 


अव-तुम -स्तरवंः-विचारः कर देखो कि इन. प्रतिन्ञाओं को 
निभाने-वाला किस प्रकार भचाच्युतः हो सक्ताः दै 1 हां ! जो: श्रष्टः 
हुए दैःवे. इन नियमों-को यथावत्‌ न. पालन करने कै .कारण- ही 1; 
जैन दासनचउन्हैकिसी-भी दारत मेँ उपादेय नहीं समम्रता ओर नः 
सहानुभृति . हीः रखता है 1. जतः समस्त साधुश्रो पर अश्रद्धाः छाः 
कर उन्हं कष्ट पहचान. तुम्हारे: -जेसेः विचारदीट, स्यायवान भौर , 
प्रजा हितेच्छु सश्रट. कं -च्यिः उचित नहीं कहा जा सक्ता 1” 
सूरिजीने सम्राट की युक्तिकानिराकरणकरते हुए कहा]. 


छा, भरे राज्य में जहां इच्छा हो, विना रोक टोक के 
विचरे,क्रिसी को कोई विघ्न नही लेगा? 


“तो फिर शीघ्र ही गिरफ्तार किय हृए छोड दिये जायं ! ओर 
भविष्यः केलिये अप्रतिवन्ध साधु विहार होने के लियि सवेत शाही 
फरमान जाहिर कर दिये जाथं । 


“हां गुरुदेव 1 एेसा ही होगा । ओप निदिचन्त रहिये 1 ` 


इस प्रकार वार्ताखिप होनेके अनन्तर सूरिजी. उपाश्चय मेँ 
पारे 1 सम्राटके द्वारा फरमान जाहिर कर दियागया। श्री सद्खः 
कं हषं का पारावार न रहा। सूरिजीने सङ्क के आग्रह्‌ से सं १६६९६ 
का चातुमसि -वहीरंःकिम्रा। उपरोक्त घट्ना-का वर्णतः कविवर्‌ समय 


सुन्दरजी ने अपने छद मे इस प्रकार किया है 


सुगुरु जिएचन््र सौभाग्य सरौ लियी, `~ ~. ˆ~ - 


॥ चहुं . दि चन्द्र नामौ सवायौ । . । 
जेन . शासन ` जिकं डोलतौ राखियौ शति | 

` सालियौ जगत सगल कंहायौं 1 १॥ 
“एक्‌ दिनि -पातिर्शाह आगरं कौपियी ब 


. दशेनी ` प्राचार चूक 1 


-- "हान्‌ चासनसेवा ˆ" १३३ ` 











गहेरः थी -द्रुरिः कादौ ` सवै. सेवा, ` ` 
मेचड़ां हय परमाण मूक्यो 1.२} 

भ्रागरं -शहर - नागौर, श्र - मेडत, ~ ,. 

~. ~ -महिम , लाहौर -गुजरतति मरह; 


. देश दन्दोलं सवसौ -पडयौ तिहां किर, 
। तुरत ना पंथिया तुवक गाहे 1 ३ेगो 


-द्णनी. के -पर द्वीप में चदि. गया,.._. 
केदः नासी. गया, कच्छ दषे -1.' 


कद लाहोर केद रह्या भूहि मो, 
दर्णनी' के्‌ पाताल कसे ॥४॥.' 
तण समय युगप्रधान जगि राजियौ, '. 
` श्री. `जिनचन्द ` तेज॑ सवायौ। 


पूज्य -प्रणगार पाटण की पांगुा 
` ~, श्रागरे पातिष्या पास श्रायौ॥.५॥-; 
तुरत गुर ॒राय ` नै , पराततशाहं तेडिमा, ` ` # 
† देखि ` दीदार भ्रति मान दीधा। 
भ्रजव की षछाप फुरमाण करि प्रिया, 
केडला गुनह सहु माफ' कीधा। ६॥ 
जैने शासनतसो येष रास्ी सै, ` , 
„ तार श्राज कोद न - तोच । 
छरतर गच्छ न गोम चादरी केरी, . 
समयसुन्दर विशद साच वों! ७11... 


* । संशरं पर मूरिजी का-कितना गहुरा"मौर जवरदस्त भ्रमाव 
धायंह्‌ इस घटनासेमली माति जनाजतादहै। जैन शासन की 


(+ युग-पघानः श्रीजिनचन्द्रसूरि 


नः (व नन ---------------~--------------- ~~ 






अति प्रभावनाः करते के कारण भापश्रीकी "सवाई य॒गप्रधानः' नाम 
से प्रसिद्धि इई \% 


कहा जाता है कि जव सूरिजी आगरा परघोरे गौर सग्राट को 
युगप्रधान चड़ गुर के पधारने के समाचार मिले, तव उन्टोने अपनी ` 
आज्ञाकामङद्धन दहो, इसय्यि. सूरिजीको. राज-मार्मे सेन पधार 
कर लोकोत्तर मार्गे आने का.कह्टाया, तव चासन की प्रभावना 
के टतु सूरिजी ने उनी कम्बल या लोवडी यस्रनानदीमे विद्धा कर 
मन्त्र-शक्ति द्रारा.उसी के उपर वंठे हृए पार होकर सश्राटे से मिले 
थे \ इस अद्भुत शक्तिं को देख कर सम्राट अत्यन्त चकित हो गये) 


एकःदिन कोई विद्वान्‌ भष, जिसने काशी~- के पण्डितो को 
विजय करच्याथा, जहांगीरकेदरवारमें भाया ओौर्‌ गर्वपुवेक 
शास्त्राथया वाद करने की उद्घोषणा करने ल्गा। तव सख्राटने 
अपने गुर श्वी जिनचन्द्रसुरिजी को उससे वाद करने में समर्थं समभ 
कर उन्हे शस्वार्थं करने के लिय विन्न निवेदन किया] सूरिजीते 
अपनी असाधारणं विहता से उसने परास्त करके प्रसिद्धि प्राप्त की। 
शास्त्राथंमे भदू को हराने से'“यूरप्रघान भटारक” पद-की स्याति 
क । “इस विपय का "एक (प्राचीन) - प्रसिद्ध कवित्त यहां 

खते ह -- 1 


ॐ श्री साहि सलेम.राज्ये त्रा, (तपा) कृत. जिल्तभासन्‌ मालिन्यत 
श्री साधु विहाले. निषिद्ध साहहिना तव्रावसरे. श्री उग्रसेनपुरे गत्वा- साहि 
प्रतिवोघ्य च सायुनां विहारः स्थिरी इतः तदा लस्य 


“सवाद्‌ युम-प्रवान 
वडागुरुरिति विरूदो येन.गुर्णा- 1 `` ` . ^“ अ+ 


[ तक्तालीन पदावली ] 
~ जिन -कणीःजय पामियञ^करि गौतमं ज्यु सिद्धि. वाधौ. -२१। ११11 


, (व्ुगप्रधान्‌ ~ निर्वाण -रास| 


महान्‌ शासन-सेवा १३१ 


“ससुर पठान (?) मरञ्व क्रियौ भैया वाद वदू" कोई पंडित जाग 1 
शाहि सलेम बुलाय्‌-प्रीपुल्य-क्‌ :मोहि--मयेसौ चन्द्र न भागे ॥ 
भट हार गयो इक चोट शब्दे की जीत भई युः जेन के तामे} 
नाद जित्य जिणचन्द भटरारक्‌. गु पतिशाहिं दिह्णीपति मागे ॥ 


सुरि-महाराज के आगर मेःचातुर्माप्नि करने से संघ में सुव घमं 
ध्यान होता रहा। उन्होने सम्राट -जहांगीरपर अरौकिके भौर 
अनुपम प्रभाव डाल कर जो स्तुत्य शासन-सेवा की वह्‌ शब्दों द्वारा 
वर्णेन नहीं की-जा सकती यहः प्रकरण पठने से -पाठ्कों कोःश्री 
जिनचन्द्रसूरिजी की अनुकरणीय रासन सेवा, अवर्म्यं उत्साह्‌, अहूट 
साहस, निकृ तप्र संयम रैर चैय्ये-गम्भी रादि गणो.का कुर परिचये 
हञआ हीः. होगा । 


बारहवा प्रकर 


 ... निर्वाण 
बहि ् गरे में अद्धितीय दासन-प्रभावना करके सूरि- 


दा राज मड्ता पधारे । वह्‌ चोपडा गोत्रीय 


श्र ष्ठि-जास्करण आदि सनेकों धनवान ओौर्‌ 
आ राज्यमान्य श्रावक सूररिजी के पर्म-भक्तथे, 


सूरि महाराज के पधारने से संघ मं अविका- 
प्रौहः धिक धमं ध्यान होने कने । 


१ # सूरिजी का मेड़ता नगर मे आगमन सून 
कर वीलाड़के संघ को अत्यन्त हषं हुमा । 
उन्टोनि एकत्र होकर सूरिजी को वीखाडामे चातुर्मास करने केलिये 
. आमन्त्रित करने का पराम किया! वे मात्र विचार करकं ही नहीं 
रह्‌ गये, परन्तु तत्काल ही संघ के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमे कटारिया 
गोत्र के श्रावक प्रधान थे, मिल कर मेड़ता अयि । सूरि महाराज को 
वन्दना करने के उनन्तर अत्यन्त अनुनय विनय पवक वहां चातु्मसि 
के निमित्त पवारने की नम्र विज्ञप्ति की। उनके आग्रह से सूरि- 
महाराज वीकोड़ा पधारे ।. उस समय आपके साथ वा० सुमति 
करोर, वा० पुण्यप्रघान, पं० मृनिवल्लभ, पं० अमीपाल आदि 
साघु थे# । ६६७० का चातु्मसि वहीं किया । 





श्जसलमर स वा० विमलतिलक श्रादि ने. मितीर्चत्र णुक्ल १० को 
सूरिजी के प्रति एक पत्र दिया, जिसमे ये नाम लिते ह, वह्‌ संस्कृत पत्र इसी . 


निर्वाण १३७ 
~~ ~~ 
मूदि-महाराज के विराजने से वहां संघ मे. अधिकाधिक घमं 
ध्यात हृष्‌ । इुनिगण स्वाध्याय, व्यान, संयम नौर तपर्चर्या 
करने मे विशेषरूपे तल्खीन हुए । धर्मिष्ठ भाव -ण.पौपध, 
प्रतिक्रमम, यास्व-श्रवण सौर द्रव्य का सदव्यय करने ", चूव प्वृत्ति- 
'क्रीय वते 4 प्हपण पर्वाधिराजके दिनौं की तो वात ही क्रया? 
मूर्व॑श्र धर्म-मावना का प्रोत प्रवाहित हो चला, जिसको वर्णेन कृरना 
पलेषनदक्तिमे पराहुर है! 


चधरूपण पर्वं सानन्द आरायन करने कै पद्चात्‌ भूरिजीने 
ज्ञानोपयोग से यपना आायुप्य निकट जानकर दिप्य-वर्गं गो विक्षेप 
रूपे गिधादेना प्रारम्भ फिया--“तुम लोग जैन शासनं की 
उस्रति करने कै साय-साय आ्मोच्नति मे सदा कटिवद्ध रहना ! 
गच्छा का भार्‌ आचायं “जिननिहमूरि'” निवर्हिगे, तुम लोग सदा. 
सत्सरता से उनकी आज्ञा का पान करना ! इत्यादि । 


स्थानीय श्रावक, श्राविका को भी उनके उचित हित-यिक्षा 
देते ट्ष्‌ चतुविय सद्म क्षमत-भामणा कौ । अन्व देश-देशान्तर्‌ के 
श्रघ्ठुषोमोवत्रद्रारा घमन्याभ, सषमत-भामणा छिथरवाये । तत्प 
ध्वात्‌ चीरानी सक्र जवा योनि को शुद्ध मनमे क्षमत-भामणाकर 
पापस्यान्ं की निन्दा कर्तेण समाधि मे अनशन ग्रहण कर 
विसा 1नार परर के अनशन कौ पान्ते टण्‌ उच्छरष्ट घम ध्यान में 
न्न दोरूर अपने पौदूमटिक दद्‌ को विनर्जन कर्‌ मिनी आध्रििनं 
कृष्णार्के दिन स्वमेध्रामि नियारे। 





पुम्तककेः परिनिष्डमे प्या? 1 उमम विनमिनमृन्ति का नाम नरी 5, दमने 
कान्ता कि ठत मसयवेमृ्निीते माप नटोप \ पद्ध जानुमम रैः 
षय पुर माराय रे काम तादा सद दोव) 
मर दण्ममी शि मुय कमी, सोत्र न वन) 
धावितदनदर विनोद मुमूर ग्या पठयामि दे १३्‌न० 





१३८ युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


_- ~~~ ~~~] ~~~ 


वहु जगत्‌ की ज्योति सदाकेच्यि विटीनदहो गई । दर्द 
करालकालने एेसे महापुरपों को भीन छोड । पुद्गल की 
निःसारता ने आज अपना स्पष्ट परिचय देदिया, उसं सुन्दर ओौर 
पूज्य देह ने सर्वदा के चियिरूखा उत्तर दे दियां । समस्त देश मं 
विषाद ओर हाहाकार छ गया 1 सवेत्र दिन होते हुए भी अन्धकार + 
अनुभूत होने लगा । वह्‌ तेजमयी प्रभा सदा.के.लियि. अहस्य हो. गद्। . 
ह दीप्त ज्ञानप्रदीप काल-वायुके-उहड भफकोरों से अन्धकार के 
तस्थलमेंजा छिपा । गरूविरह की दारुण ज्वाला लोगोके हूदय 
मे. प्रज्वज्ति हो उटी, नेत्रोंसे वह्‌ ज्वाखा अश्रुओंकारूपधारणकर 
जडी-सी उमड़ पड़ी उस समय का हृद्य. अति दयनीय ओर नेतोंसे 


॥ 
न देखे जान योग्य हो गया । सव लोग म्लान मूख होकर शोक- 
गर मे इवने लगे । 


सूरिजी'की अन्टेष्ठि'क्रिया'करने के स्यि स्थानीय सद्धु नै 
सुन्दर विमान के सदृश मंदी बनाई सौर शोकाकुल हृदय. से शवको 
निमे गंगोदक से प्रक्षालन कर चन्दन।दि का विलोपन किया। . ` 


कृष्णागरके सुगन्धित: धरपसे अचित करते . हुए उसे विमानमें ` 
रखा । वाजित्रादिके साथे शवको उत्सव पूर्वक. ग्रामके सुध्यर 
होकरलेजानेल्गे | मागंमेगुर दद्लैनार्थं नगो की.भीडसे विस्त 
रास्ते भी संकुचित मालूम. होने लगे.। क्रमसे वाणग द्धाका तट निकट 


[य्‌ 


दिवस ्रासू वदि.वीजभै, , चरी श्रणसण साररे। ' 

सुरपुरि सुगुरु सिधारिया, सुर करे जय जेयकार रे !1१४।। 

नाम समरणे नवनिधि मिले, सविफले संघनि प्रास रे। 
म्राविने व्याधि दूरे टले, ` संपजे लील विलास रे 11 १५।जुग०। 
केसर चन्दन कुसुमसु, चरचतां सहु गुरु ` पाय रे। 

फृत् सन्तान परिघल हुवे, दिन दिन तेज सवाय रे 1 १६।।जुग०। 
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अनै पर पवित्र स्थानमेसूरिजीका डव रखा गया चन्दनः-कौ - 
चिता सजाकर धृतादिसेदेह्‌ का भगिनि संस्कार कर दिया गया। 
वह पुद्गल पुञ्ज सववे. देखते रक्षारकै रूप मे अवतीर्णं हो .गया. 
सूरिजीकै अतिशय से उनकी म'हपत्ति (गुखवस्तरिका) नहीं 
जी लोगो दरस प्रकट चमत्कारको आश्चर्यं सहित देखा । श्री 
शान्तिनाथ भगवानका नाम स्मरण करते हुए सघ वापिस स्वस्थान 
आथा । = 


रोग अपन विरहं दुःखको इस प्रकार प्रकट ˆ करने लगैः-- 
ण्ह गुस्देव ( माप कहां चते गये ? हमसे पैसा क्या अपराय हुभा | 
अव हमे किसका आधार दहै ? जेन संघ की विपत्ति अवहेखना आदि 
को क्रौन भिटावेगा। हे जाननिधान [ आपके विना अवे हमारा 
संगय कौन दर क्रेगा? हे युगप्रधान } अव हम गुरजी कहकर किप. 
पुकारे ।'' इत्यादि >< 1 

जिस स्थान परसूरिजी का अग्नि संकारः हभ वहांपर 


वीलााके संघने उनके स्मारक रूपमे एक भुन्दर स्तुप बनवाया 
ओर उसमे सूरिजी की चरण पादुक्ताएं स्थापित कराई,+जौ अद्या- 





% देखो निर्वाण रास श्रौर नयग इत पटली भी इसं प्रकार 
निखा हैः- 
वैश्वानर केहन सगड, पणा भ्रत्िशय संजोग । 
नवि दाभी पूज्य मु हेपति, देख सगलो लोग ।। 
(निर्वारा रप्र} 
येपां विशिष्टातिसयेन देहे दग्येप्यघाकषीन्नहि वक्रवासः 1 
भ्रोद्द्‌ एभाद प्रथिता जयन्तु युगप्रधानं जिनचनदर पूज्याः ।\२॥ 
< यहां चके का सारा वृतान्त कवि समयग्रमोद कत युगप्रधान 
निर्वास गस” से लिया गया है । यह्‌ रास हमारी प्रोर से प्रकाशित "देतिहासिक 
जैन काव्य सग्रह" में देखना चाहिए । 


१४० युग-प्रधान श्रीजिनचन्दरसुरि 





वधि वाणगंगा के तट पर विद्यनान है । जिक्ञका लेख इस 
प्रकार है :- 


“संवत्‌ १९७० मगसर सुदि १० गररुवासरे सवाई युगप्रधान 
श्रीजिनचन्द्रसूरि चरणपादुके कारापितं श्री वीरखाडा श्री, संचेन 
प्रश्री जिनर्सिह्‌ सूरिभिः 1" 


ओर भी अनेक स्थानों मे आपके चरण स्थापित किये गयेये, 
वीकानेरमें शहूरके वाहर एवः स्थान मे आपकी चरण पादुकाएं 
स्थापित हँ जिसे आजकल. “रेल दादाजी कतै द । अनेकों भक्त 
लोग गरु दशेना्यं नित्य, (विङेपतया सोपवारको) जाया करते हं । 
दादाजी श्री जिनचन्द्रसूरिजी भक्तोके मन वांछित पूर्णं करनेवाले 
है, अनेक चमत्कार भी सुनने अति है। वहां का पादुका लेख 
यह है -- 


“सं० १६.७३. वपे वाख मासे अक्षय चृतीयायां सोमवारेश्री 
खरतरगच्छे श्रीजिनमाणिक्यसुरि पदटरालंकारहार युगप्रधान श्री 
जिनचन्द्रसूरिणां पादुकेश्री विक्रमनगर वास्तव्य समस्त श्रीसंेन 
कारिते शुभम्‌ 1" 


वीकानेरके नाहटोकी गवाडमे श्री ऋषभदेव भगवानके मन्दिर . 


म मूक गम्भारे के दाहिनी तरफ सूरिजी कौ पाषाण-निमित अति 
सुन्दर मृति है जिसका लेख इस प्रकार है :-- 


“सं° १६८६ वर्षे चैत्र वदि ८ दिनेश्री खरतरगच्छधीदवर 
युग्रधान श्री जिनचनदर सूरिणां प्रतिमा का० जयमा श्रा०प्र्श्री 
युगभ्रधान श्री जिन राजसूरिराजैः 1 





व । हु 1 ई 
+` य पादुकाएु अत्ति विशाल वर्ण दादावाड़ीमें स्थापितदहौो रही दै) 


निर्वाण १४९१ 


जसण्मैरमें भी शहरके उत्तरकी ओर १ मील पर देदानसर 
नामक तालायके पास श्री जिनकुशल सूरिजौ कास्थानहै। वहांभी 
आपको पादुक्राएं ह जित्तका लेख इसप्रकार है -- 


सं° १६७२ वपं वैणाख सुदि ९ सोमवारे भट्वारक सवाद 
युगभ्रघान श्रीश्री श्री श्री 1 श्री जिनचन्द्रमुरि पादुका प्रतिष्ठिता । 
(जेन लेख संग्रह भा० ३ 8? ९. 0. प्रश्ण) 


उसी दिनकर लेख दादाजी के स्थानके पूवं की तरफ स्थम्भके 
आत्ते मँ निम्नोक्त लेख छः पंक्तियों मे खुदा है :-- 


संवत्‌ १६७२ वयं वैसाख सुदि & दिने सोमवारे श्री जंसलभेर 
वास्तव्य राउल श्री कट्थाणदासजौ विजयराज्ये कूवर श्री मनोहर 
दास्तजी । सवाई पुगप्रघान श्री जिनचनदरसूरीर्वर पादुके कारिते 
युगप्रवान भारक श्री जिनसिहसुरि ॥ श्री खरतर संधेन तैव 
सर्वदा श्री संघस्य समरृन्नति मुख भ्रेयो ब्द्धिः। वाचयेताभित्ती ॥ 

पं० उदय्िट्‌ छ्पि कृतम्‌ ॥प्रःश्रीःश्री 
(जेन तेच संग्रह भा० ३ छः ८. 0. फण) 


स्तम्भ तीथं मे भी सूरिजीके चरण पादुके विद्यमान है जिसकौ 
लेख इस कार दै :-- ~ 
“सं० १६५७ ( ? } वपे माघ वदि १० दिने गुरारे युगभ्रधान 
श्री जिनचच्मूरीणां पादुके कारिते खरतरगच्छे मौस वंशे 
“ते सं० जसराज भार्य्यां जसट दे पुत्र मं० माडण केन प्रतति० 
युगप्रवान श्री जिनस्िह्‌ पूरिवरः 1" 
(जन धातु प्रतिमा चेख संग्रह भाग २ लेक उतर) 


इन स्थानोके अरत्तिक्त मुलतान, अहमदावाद, वाहट्मेर, 


४ 


१४२ ` युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसुरि 


~~~ 











` पाटण, आदि स्थानो भी आप्री की चरण पादुकां आर मूरतिये 
प्रतिष्ठित होने का उल्तख पाया जाता द 1 


सूरिजी की स्वर्ग-तिथि मित्री आच्विन कृष्णा २ (गुजराती 
मादवा वदिर्‌) कोञअव भी वम्वई भाईषवला, सूरत, भर्व, पाटण 
आदि नगरोमे शुरु दूज के नामसे दादा साहवके स्थान प्ररमेला 
होता है।. । 


` यद्यपि -सूरिजी का नर्चर पौद्गछिक देह आज हमारे प्रत्यभ 

नहीं है तथापि उनकी मृतिमान्‌ अमरआत्मा जौर्‌ अनुक्ररणीय गण 

सपह्‌ आज भीटह्मे दलं मागं सुूनेको प्रम साधन-मूतदै। 

` उनके.पावन कृत्य भौर प्रस्त कीति की गौरव-गाथा सरे विवरमं 
` दीप्तमान्न आलोककी भांति चिरस्थायी :रहैगी । 


. ~ कविवर समयसुन्दरजी क्या ही मापिक जव्दों मे कहते ह -- 
` मयद्‌ कद्‌ ते मूढ नर, जीवडइ्‌ जिनचन्द सूरि । 
जग जंपडइ जस जेहनो, पुहवी कीरति पूर ।८॥। 
चतुविध संघ चीतारस्यइ्‌, जां जीविस्यइ तां सीम । 
चीरारया किम वीसरइ, हौ निर्मल तप जप नीम ।1६॥ 





# जससमूद्र कृत गीत में :-- 
श्री जिनचन्द्र सूरीश्वरू, खरतर गच्छ गणधार मेरे युगवर 
। थुम्म्‌ सकल थिर थापना, विक्रमपुर पिणगार मेरे युगवर 11१॥ 
कु भकरण कृत गीतमे :-- | 
मूलच (भुलतान) में शुभ मंडानो, परतउ सहु नउ पूरे । 
= कुम्भकर्ण जंपड्‌ कर जोड़ी, दुष्मणा करि सहुटूरं ॥३।! ` 
दममान्दर्‌ कृत गूर गीत मेः -- वा । 
जिहो मूल थम्भ ग्रति सुन्दरू, दादा वीलाडं धिर ठाम । 
जीटौ राजनगर विक्रमपुर, दादा पुरं वंदित काम ।1६।स०॥ 
जहा वाहङ़मेरइ दीपतउ, दादा जेसाणड मुलतान । | 
जीहो श्रणहिलपुर खंभादइतंद, सुर नर करइ वद्लाण ।1७।।स०॥ 


परिशिष्ट श 


“शाही फरमान" 
सरस्वती मासिक पथिका (सं १९१२ जुन प° २९३) से उद्धत 
फरमान जटालदरीन मोहम्मद अकवर वाद्याह्‌ माजी- 


हुक्काम फिराम व जागीरदारान य करोरियान व सायर 
ग्त्सटियान रृहिम्मात मूदं मनाने विदानंद । ` "† 


“कि चू हेममी तव्र्लोह खातिर शरंदेश दर गासूदगी जमहूर 
जनाम वच काफङ्र्‌ जादार मसद्फ़व मातरु फस्त. फि तवति 
जाखम दरमहादे अमन द्रूदा वफुरागृ ' वाङ वइ्वादत हजरत एजिद 
मृतभाल इव्तगाल नुमायंद। व कन्त अजीं मररताजु प्वैर-अन्देश 
जंचदमरर्‌ खरतर गच्छ की वफज रलाजिमत हनृर्ते माधरफ 
इग्वत्ति साम याफता हकीकत व बुदा तन्वी ओव जहुर्‌ पैय 
(ब?) स्नान्रूद 1 गोरा पगृट मराहिम बहुधाही फ प्मूदेम्‌ । मृना- 

नु ईनिहै दलतिमामनतू (मू?) दि पेश अजीं हीरतिजयसूरि मागन्‌ 
रफ मुन्खजिनत दर्यापिता ब्रूद । दर दर्‌ नार दोवाजदट्‌ रोज 
इृस्तदु्रा नमूदा वरूद कौ देयं अव्याम दर मुमालिके महर्मा तम- 
सीख जांदारे न वद । व अहदे पेरामनमूर्गं व माही व अममा 
यंन गरुदद। व अजर्य मेहरबानी व जां परवरा मृत्नममे ऊ- 
दरस कन यापत्‌ 1 अर्वतू (नू?) उम्मेदवारम्‌ करि यक हुपत्ते दीगर ई- 
सवागो ` निन्नते आं हक्म अलौ शर्‌ मृदुर्‌ यावद्‌ । विनावर उमम 

(रा?) हुम परमृदेम्‌ कौ जन्‌ तागनं नौमि ना पूरनमासौ अज्‌ 
शुक्छ पद अन्ताद्‌ दर ह्‌ नान ननी जाँदारे न घघरदू । व अहदे 
दर्‌ माम जाजार, जादार मोरे नागर्दद। बे अस्व 


१८४ परिदिष्ट {म} 


के 


द आनस्त कि चू हृजरतैवे चरू अज्‌ वराए आदमी चंदीं इन्थामत- 
हाय गूनागरू ग्रहय्या करदा अस्त। दर्‌ हेच वक्तं दर्‌ आजार्‌ जान- 
वर व दवद्‌ । व शिक्मे खुदरागोर दैवा नातन साजद। लेकिन 
वजेत वाजे मस्ाख्ह दानायाःन पेश तजव्रीजु नमृदा अंद। दरीः 
वि आचार्यं जिनसिह भूरि उफ मानसिह्‌ व अरज अशरफ अक 
- दस रसानीद की फरमाने किं कव्ट अजीं वगरहु सदर अज सुदूर 
याफ्ता ब्रूद गुम शुदा । विना वरां मृताचिक मजमून हया फरमान 
मुजहद फरमान.मरहमत फरमृदम्‌ । मे वायद्‌ करि हस्व मस्त्ूल (र?) 
` अमल नमदा व तकदीम रसानंदे। व यज्‌ फरमुदह्‌ तश्वल्लुफव 
इनदहिराफ्‌ क्वरजंद । दरीं व्राव निहायतत एतहूमाम व केद्रगनू 
अजीम छाजिम दानिस्ता तगद्युर्‌ ब॒ तवद्टृ्‌ वकवायदर्जं राह 
न -दिहृद । तहरीरन्‌ फीरोज्‌ रोज्‌ सी व॒ यकम माह सुरददु 
इलाह सन्‌ ४९] 


. - (१) “व रिसा मृकरवरू हजरत स्मुलतानी दौरुतच्ंँ दर 
चौकी (उमदे उमरा) - 


(२) “वद तुल आयान राय मनोहर इर नौचत वाकया 


नवामना खजा लट्च. । 


परिशिष्ट (ग) १४५ 





जोधपुर निवासो मन्ली देवीप्रसादजीने इसका अनुवाद हिन्दी 
मे इस तरह किया है - 


परमान श्रकवर वादशाह गाजीका 


----+- 


“सूबे मुलतानके वड़े २ हाकिम, जागी रदार, करोड़ी भौर सव 
मृत्सही (कमेचारी) जानक कि हमारी यही मानसिक उच्छाहैकिसारे 
मनुष्यों ओर जीव जन्तुओं को सुख मिते, जिससे सव लोग भमन 
चेन मँ रहकर परमात्मा की भाराधना में खगे रहूँ । इससे पहिते गुभ- 
चिन्नक तपस्वी जयचन्द (जिनचंद्र) सूरि खरतर (गच्छ) हमारी 
सेवामे रहता था । जव उसकी भगवदुभक्ति प्रकट हुई तव हगने 
उसभि अपनी वडी बादशाही की महरवानिरयोमें मिला लिया! उसने 
प्रार्थना की कि इसने परहिते हीरविजयम्ुरि ने सेवा उपस्थित होनेका 
गौरव प्राप्त कियाथा गौर हरसाल वारह्‌दिन मांगेथे, जिनमें 
वादगाही मृतकोमे कोई जीव मारान जावे ओर को आदमी किसी 
पक्षी, मछृटी ओर उन जसे जीवोंकोकष्टनदे। उसकी प्रार्थना 
स्वीकारः हौ गई थी । अवमे भी आशा करता हूं फि एक सप्ताहुका 
भीर वेस्नाही हवम इस शुभविन्तक के वास्तेटो जाय । इसलिये 
हमन अपनी नाम दयामे हुक्म फ्रमा दिया कि जापाढ्‌ शुक्ला 
पक्ष कौ नवी मे पूर्णमासी तक सामे कोई जीवरमारान जाय शमर 
नब आदमी पिमो जानवरको स्रतावे। असद वात तोयहह 
कि जवं परमेय्वरने भादमीके वाम्ते-मांति भांतिके पदार्थं उपजाय 
है नेय वह्‌ कभी किसी जानवरकोदुः्म न दे भौर अपनेवेटकौ 
पशुप कामरघट्‌ ने वनावे। परन्तु कु हेतुओौनि अगने वृद्धिमनोौं ने 
वसौ तजवीज कौ है । इन दिनों आचायं 'जिननिह्‌ः उफं मानसिहमे 
अर्ज कराः किः पिनि जो ऊपर लिने अनृनारं दकम हुवा या वह्‌ सो 
मया द इसलिये हमने उन फरमान के अनुमार्‌ नया फरमान इनायत 
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किया है। चाहिये कि जसा च्चिदियागवादै वेसाही उस्र. गाना 
का पाटन क्ियाजाय। इस विपय में वहू वद्य कोयिश्र ओर 
ताकीद सम कर इसके नियमों मे उलटफेर न दोनेदें। ता० ३१ 
खैरदाद इलाह । स्न्‌ ४६ ॥ । 


हजरत वाददाह्‌ के पास रहनेवानते दौटन््रफि हूुकंम पर्हुचाने 


से उमदा अमीर ओौर सहकारी राय मनोहर की चौकी ओर ख्वाजा 
लारुचंद के वाकिया (समाचार) छिखदेकी वारीमं दिखा गया 1 # 





% यहु फरमान लखन मे खरतर गच्छके अण्डटारमें दहै । इसकी नकल 
छृपारस कोप" प° देरमें भीदपवच्रुकीह। मूल फरमान फारसौमेंदहै, श्रौर 
उपर शाही मुहर लगी हुई दै । 





प्रिरिण्ठं (ग) १४७ 





॥ शादी फरमान न० २॥ 


नकट पातसाद्‌ परषनि री इण हिङाने नव मोररी छाप 
श्री 

सेन्रुजा पर दैदेरा अरुकिल्छादै सौ तमाम जैन मारगके 
यात्राकाजगारहै अर भांणक्ेत्र (भानुचन्द्र?) मेत्रड मना करतादहै 
अर्‌ किल्छा में देहरा मत करो । पहिला वखतमें भरत चक्वर्तीने 
पा(हा)ह्‌ पर्‌ किट्गरा अर्‌ देहरा वनाया, दूरी वतरत सगर चक्रवर्ती 
सोमदेग के वैटेनै पाड पर देहरा वणापा, तीसरे वखत राजा 
जुधिष्ठर पांडव ने पाड पर देहरा वणाया, चौथा वशत विक्रमादित्य 
के एकमोभाठ सन मेँ जाड वनीये ने देहरा वणाया, पाँचवा चखत 
१२१३ मनुमे मेहता वाद्डदे जयरमिटदेख कै चाकर न पाड परदेहरया 
वणा, शठा वग्वत अलाउदीनके वदत मे १३०० (१३७१ ?) सनु भें 
समर्‌ वनीये नँ एक मूरते नवी वनवाइ ओर दुन दहरे मे रखी, 
साते ® वखत वहादर (याहु) गुजराती के भमर में १५८३ सनूमे 
करमानि डोमीने जो चं प्रान ! पुनमीये गछ का था, उसने इने देहर 
कामरमन करवाया मौरदुनीजुराजगा मुरता तुटेलीयीमो मंड 
कीवी भीर नवी मृरतड्धनं देहरामें थापना कौवी । आस्वी वश्वत्‌ 
१५६१ सन गे मजादेहग्रान गुजराती ने देदरे कुः तोडा, कितनीक 


५ टम फरमानको नलम जिन मान उद्धारोकि उत्नेयहै, उन्न 
पर्न वर्धि-नावप्यममय कृत शच्रुञ्यढ्द्ार स्तवनमे श्म प्रग्र टै :-- 
उद्धार पटिनड भदन कै, वौजड गूयुर मुहावष्‌ । 
भ्रीजउत्ि पाण्टव राय गुदिष्टर, दवौ प्रगट कराय ! 
पुउपउ नि जाकट चनद वाट, फराय्यु जम जामय 1 
नार्‌ पट नारू समग, समउ पनिद पत्रादादद्‌ ॥ 


१८८ युग-प्रघान श्रीजिनचन्द्रसुरि 


मूरतां तोड़ी । पीटेकरमान डोसीनेज्पर्‌ वु आकर देदटृराकु मूरतां 
को मरम्मत किया। १५६९२ सन मं राजकराज युक्त हृमायु' वादा 
गुजरात मे आये, १५९३ सन्‌ में वादर गरुनराती कु फिरंगीने मारा, 
सुतान अहमद पातस्या हजा अर्‌ इस महमद के अमल मं॥ (बाधा) 
वरसतक सोरठ (देल) के मृल्कमें दंगा रह्या, उस पीट्धे एकट्जार 
पांचस।च्यार (म) संत्रुजा मजादाहखान क जागीव मे मिद्ा। उस 
पीके अच्च र्गच्छ के जसवन्त पस्तारी वहत आताजाता, मजाहीदखान 
काजागीरी में उस्र अपनेसादहिविकरु कीनति किया, फागुण सुदि ३ 
सुकर्वार्‌के दिन अमारत चुरू करी एक वड़ा देवल वनाया ३५ छोर 
वनाए, अर्‌ खरतर गच्छके वनिया ने २२ देहरा वनाया अर्‌ क्रिल्लामें 
अंवारथ (त?) भी कराया । कर (ड) वामती के गच्छ के वनियेने 

किल्ते के दरम्यान अम्बारत (इमारत?) करके २ देहररे वनाए 
पार्यचंद गच्छ के वनियेने क्िल्तेमे अम्बारत करके देहरा ३ वनाया 
 अच्चलगच्छ के वनियेने वोहट अस (अरु?) ववरूबालने ३ वरस तलक 
किष्ठामं अम्बारत किया, वडे देहरे ३(तीन) वनाए ओर छोटे ९ वनाए 
इद्ाहीके आठमे सनमे राजकाज युक्त पातलाहके १३ सन्‌ मे पदमो(?) 
डोसी अरं हु मान मोहते ओसवाल खरतरान गच्छे थे, उनहीने 
` अंम्वारत करके ५ वरसतक टूटे हवे देहराकीं मरम्मत करवाई 


इर तीथं मालामें उपरोक्त ६ उद्धारके वर्णनके पश्चातु सातवां उद्धार 
` करमा शाह डोसी ने सं° १५८७. मे कराया जिसका वरान ह ! जावड्ग्राह्‌ 
का चौथा उद्धार होना कवि देपाल' कृत जावड़ भावड़ रास" से भी सिद्ध होता 
` दै1 यथा - 
` जवि प्राग-वषर सिगार, सोरटिउ सहजिद सुविचार 1 

जट्नउ श्रन्रु जि चउयु उद्धार, तसु गुख॒ पुहवी न लाभ पार ॥१०८॥ 

(उक्त रासकी नकल हमारे संग्रह में है) 
जयप्तामजा छत कमचन्द्र मंत्री वंश प्रवन्वमे भी :-- 
उदारान्‌ सत चत्यानां कार्णाद्विदयुः पुरा । 


परिशिष्ट (ग) १४६ 





रामजी तपाने कि्लामें देहरा वनाया, इलाहीकै,१€ सन्मे गुजरात के 
भुरुक मे कार पडया, इस वास्ते४ (चार) वरसतरक सेत्त्‌.जा उजड़ 
रहा 1 उस पीडे इलाहीके २२ सनु मे." "५" ""आवादान 
हृभा अरु अह्वाही के २५ सनु म तपागच्छके जभ्र वनिये ने देहरा 
वनाया 1 फते इलाहीके ३० सनु में खरतरान के सीस मेहता सारंग 
सखाहौरमे पातस्याहके कदंवो से हुवा था ¡ उने रायण के डके" 
नीचे ४ वड़े देवर कित्ते मेँ करवाये 1 अ्लाही के ३९ सन में सह्रमरर 
महीनेमे पातस्ना ने गिरनार सत्रुजा ओर पाकीताण के देहरे सम्पूण 
कपासे महता कमेचंद कु" कृपादान क्रिया भौर इस वाव (त)में फरमान 
मृहुर वाला कर दिया । अव करमान मेदताने भलमणसार्‌ केरकं जन 
मार्ग के तमाम च्छ.के लोगां कु सव देहरे दे डाले । . इस वास्ते के 
भरु तो पातसाने कृपाकर दएहमे सेद्रजा के सव देहरे तवाव (तमाम) 
जैन मारगके टोाकेहै। मुके एकटा कु राखरे लायक नहीं, भर्‌ 
तेहुत्तर वरस हुवे के छोटे तपागच्छ ने हीरचिजगर सुर तपा के गच्छ 
करु अपनेसे ददा किया अरु हीरविज॒यसूर के चेले भाणचन्द कुः 
पुणा चाहिये के आदिनाथके देहरा अर किष्ा ७३ वपं पहले तुमारा 
थाके ७३ वरस पीके तुमारा हुवा, अगर भाणवचंद केहेवे ७३ वरस 
पहला किला हमारा था तो छोटे तपागच्छका किखा हुमा त (?) 
¦ को किससे हीरविजेसुर का गच्छ जुदा हुवा छिखा हुआ भपने हाथमे 
' है क सतर जा अर जादिनाथका देहरा किल्ठातमाम जेन मारगका है 
अगहूर कोड दावा ह्रकेत करे सो भूठा, अगर कोर तपा मत्तके 
कृते ह, सेन्रजा हमारा है सो विचार कर तजवीज करेगा, सेन्रुजा 
कैम जेन मारग का है, कृपादान परवाना 'कर्मचन्दः का है ।> 


> मूल फरमान का यह्‌ श्रनुबाद, विकानेर क ( वहे उपाश्वयमे } 
भ मंडारम्य १६ वी शताब्दी लिखित १ पत्र कौ तदूवत नकल कारके 
रद्ूारित किया मया दै, श्ननृवादक्ता की भ्रसावयानी के कारणा 
6 ९ लँ ज्ञात 
दभः शलं र्द गयी ज्ञात हीतीर्द। 
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` ` अ्रल्लादह्‌ अकवर 


2 


नकत प्रतिभाशाली (चमकदार्‌) फरमान 
हर “अल्लाह्‌ अकवर" सगी हई 


असप्र्‌ 
| 


तारीख शदरयर्‌ ¢ माह महर्‌ आला सन्‌ २७ 


०44 „+ 


च्‌ किं उमदतुल मृल्के रकदूुस सल्तनत उख काहि रातत उजद्रूद- 
दौला निजामुहीन सइदखां जो वादलाह्‌ का केपापात्रहै, माटुम ह्‌ 
चूकि मेरा (बादशाह का) पूणं हृदय तमाम जनत। यथा स।रे जान- 
दारों (जीवधारियो) के जान्तिकेक्िएिल्गा दहै फ समस्त संसार्‌ 
के निवासी दान्ति गौरयुबके पाल्नेयें रहँ}! इन दिनों म ईद्वर 
भक्तं व ईद्वर क विपय मे मनन करनै वाते चिनचन्द्रमूरि खरतर्‌ 
भटूारकको मेरे मिर्ने का सौभाग्य प्राप्ते हुजा । उसकी ईटवर भक्ति 
प्रगट हूरई, मैने उसको वादस्ञाही मिहरवानियों से परिपूर्णं कर दिया 
उसने प्रार्थना की कि इससे पहिले ईश्वर-भक्त टीररिजयसूरि 
तपसाने (हजूुरके) मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया था उसने प्राथंना 
कीथीकिटह्रसार वारह्‌ दिनसाग्राज्यमे वधन दह्ये ओौर किसी 
चिड्याया मच्छीके पास न जाय (न सतारे) उसकी प्रार्थना 
छृपाकी ष्टि से व जीव वचानेकी दृष्टिसे स्वीकारहूई थी अवरम 
जज्ञा करता हं किमेरे किए (एक) सप्ताह भरके छ्एि उसी तरह 
से (वादद्याहका) हुक्म हो जाय । इसरिषएु हमने इण दया से हुक्म 
किया कि खाप्राढ मास के शुक्टपक्न मे सातदिन जीव वधन दो ओर 
न सताने वाले (गैर मूजी) प्युओं को कोर्ट न सतावे, उसकी तफ- , 
सीट यह्‌ हं --नवमी, दसमी, एकादशी, दादश, त्रयोदशी, : 
ओर पुणेमासी । वास्तवमें वातयहूहै कि चकि आदमी 
ईट्वर ने भिन्न मिन्न अच्छे पदार्थं दिए दै चतः उसे पञ्चः 
सन्नाना. चाहिए . मौर. अपनः पेट .को पथु की कत्र न.“ 
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